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उणादि-कोषः 


मगवत्पाद-दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितया 
वेदिक-लोकिक-कोषामिधया व्याख्यया सहितः 
दिविधाभिष्टिप्पणीमिः सूचीभिरश्च संयुतः 








सम्पादक ए. 
युधिष्ठिरो मीमांसकः 











प्रकाशकः- | ।{ 
शीमती सावित्री देवी बागड्यिा ट्स्ट, 
१७० जी ° ब्लाक, न्यू अलीपुर 

कलकत्ता 


प्राप्तिस्थानम्‌- 
रामलालं कपुर टूस्ट 
बहाल गढ़ १३२३१०२१ 


(सोनीपत-हरयाणा) 
द्वितोयं सस्करणम्‌-- १९००० 
सं० २०४३, सन्‌ १९६८७ 
मूल्यम्‌-सजिल्द २०-००, अजिल्द १५-०० 
मुद्रकः- 
गान्तिस्वरूप कपुर 
रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ्‌ 
(सोनीपत-हरयाणा) 


विेष--बाहर के तथा श्रन्दर टाइटल पेज ओर्‌ भरन्त के शुदधि- 
पत्र तथा सूची कों छोड़कर शेष पूरा ग्रन्थ कमाल प्रिरिग प्रेस नई सडक, 
देहली मे आफसेट दवारा छपा । 


अ -व की 0 











॥ 


प्रस्त॒त-संस्करण 


ऋषि दयानन्द सरस्वती कृत वृत्ति-सहित प्रस्तुत उणादिकोष का प्रथम 
संस्करण सं० २०३१ (सन्‌ १९७४) मे केरनाल-निवासी स्व० श्री चौधरी 
प्रतापसिह जी ने अपने ‹^रा० ब० चौ० नारायणसिह प्रतापरसिह धर्मां 
टस्ट' की श्रोरसे छपवायाथा । श्री चौ० प्रतापसिह जी के निधनके 
पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी की वेदिक वाडःमय के प्रकाशन मे कछ भी 
रुचि न होने से ओर इस संस्करण के कई वर्षो से अप्राप्य हो जानेसेषै इसे 
कलकत्ता के प्रसिद्ध॒ धर्मानुरागी श्रष्ठिवियं स्वर्गीय श्री मोहूनलाल जी 
बागडिया द्वारा अपनी मातुश्च को स्मृति में स्थापित “श्रीमती सावित्रीदेवी 
वागड़या धमथिं ट्स्ट' की म्रोर से प्रकाशित करवा रहा हूं । टाइप-कम्पोज 
करके छापने मे बहुत समय लग जाता, इसलिये इसे प्रतिकृति (आफसेट) 
मुद्रण हारा छपवा रहा ह्‌ । 


पुवं संस्करण मे प्रयत्न करने पर भी कुछ भ्रशुद्धियां रह गई थीं, उन 
का इस प्रतिकृतिमुद्ित संस्करण मे रहना स्वाभाविक था। अतः इस 
संस्करण मे उन्हें पृथक्‌ संशोधन-पत्न मे शुद्ध कर दिया है । 
हमारे देशम विरले ही वेदिक घर्मानुरागी महानुभावो द्वारा वैदिक 
वाङःमय के प्रचार प्रसार के लिये धर्माथं टृस्ट बनाते! उनमेभी 
अधिकतर उत्तराधिकारियों का इस विषय में ्रनुरग न होने से संस्थापक 
निधन के पश्चात्‌ प्रायः समाप्त हो जाते हँ । यह्‌ प्रसन्नता का विषय है 
है कि श्रेष्ठिवयं श्री मोहनलाल जी बागडिया के निधन के पश्चात उनकी 
वेदिक धर्मानुरागिणी धर्मपत्नी श्रीमती विमलादेवी जी बागडिया श्रपने 
पतिदेव के दवारा प्रारन्ध किये वैदिक ग्रन्थो के प्रकाशन के कायं में पूणं रुचि 
रखती हैँ; उनके ज्येष्ठ पुत्र चि० राजेन्द्रकुमार बागडिया का भी इस कार्यं 
के प्रति रुफान है 1 इसी के फल स्वरूप श्री मोहनलाल जी बागडिया जी के 
निधन कं पश्चात्‌ उन के श्रीमती सावित्रीदेवी बागडिया धर्मां ठ्स्ट' की 
ओर से तीन ग्रन्थ प्रकाशित हो चूके है 


` (२) 


मेरी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना दैकि श्रीमती विमलादेवी 
जी बागड़या ओर उन के सुपुत्रो मे वैदिक-ग्रन्थों के प्रचार प्रसार कौ 
भावन उत्तरोत्तर बढ़े ओर अ्रपने पूज्य पतिदेव तथा पितृदेव के द्वारा 
आरम्भ किये गये महत्त्वपुणं कार्यं को श्चद्धापूवेक यावज्जन्म चालू रखे । 
उनका इस कायं मे श्रद्धाभाव बढ़ता जाये जिससे वेदिक धमक प्रचा 
प्रसार मे वृद्धि होवे। 


युधिष्ठिर मीमांसक 





सम्पादकीय 


संस्छृत-वाङ्मय मे व्याकरणशास्त्र भ्रत्यन्त महत््वपूणं स्थान रखता 
है । वेद के अध्ययन मे यह परम सहायक है । यदि यह कहा जाय कि 
व्याकरणशास्त्र के परिज्ञान के विना शब्दस्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान ही 
नहीं हो सकता है, तो अत्युक्ति नहीं हौगी । शब्दस्वरूप के यथावत्‌ ज्ञान 
के अभाव में अर्थ॑ज्ञान की तो कथा ही स्वयं निरस्त हो जाती है । 


उपलब्ध व्याकरण-तन्त्रो मे सब सो प्राचीन व्याकरण इस समध 
पाणिनीय ही उपलन्ध होता है' । अन्य जितने व्याकरणजास्त्र मिलते है, 
सव पाणिनीय-तन््र से उत्तरवर्ती हैँ । 

यह्‌ परस सौभाग्य का विषय है कि पाणिनीय-तन्त्र न केवल अपने 
खिल पाठो के साथ पूणंरूप मे उपलब्ध होता है, अपितु इस पर भाष्य 
वातिकन्वृत्ति-टीका-व्यांख्या-विवरण श्रादिके रूपमे लिखे गये २०० सौ 
से ऊपर ग्रन्थ भी सम्प्रति उपलन्ध हैँ । | 
पाणिनीय-शास्त्र के साथ पञ्चपादी ओर दशपादी दो प्रकारके 

उणादि-पाठो का सम्बन्ध पाणिनीय वेयाकरणों ने स्वीकार किया है," 

१. पाणिनि से पुवंवर्तीं अनेक ऋषि-मुनि-श्राचार्यो ने व्याकरणशास्त्र का 
प्रवचन किया था । उनमें से जिन आचार्यो के अ्न्थो.का निदेश हमे विशाल संकेत 
वाड मय मे उपलब्ध हुआ, उनका वणेन हमने अपने “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास" नामक ग्रन्थ में विस्तारसे कियाहै। 

२. पाणिनि से उत्तरव्तीं समस्त विज्ञात व्याकरण-प्रवक्ताओों का इतिहास भी ` 
उक्त सं° व्या° शा० का इतिहासः ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है । 

३. भ्राचायं पाणिनि एवं .उनके शास्त्र पर विविध रूप मे व्याल्याभरन्थ 


 लिखनेवाल्ने सभी ज्ञात वैयाकरणो का इतिवृत्त भी उक्त “सं० व्या० शा० का इतिहास 
ग्रन्थ मे तिस्तारसे दियादहै। 


` ४. सभी उणादिसूत्र-प्रवक्ता आचार्यो एवं उन पर वत्ति टीका आदि लिखने- 
वाले वयाकरणों के.परिचय के लिये सं° व्या° शा० का इतिहास" ग्रन्थ का रथ्वां 
अध्य (भाग २, पृष्ट१८६९-२५२) देखे । इनका नामतः उल्लेख अगले उणादिसुतों 
क्नौर उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचयः शीषंक लेख म किण + । 





र: ˆ सम्पादकोय 


परन्तु अधिकांश व्याख्याकार ने पञ्चपादी उणादिपाठ पर ही ग्रपने वत्ति 
ग्रन्थ लिखे हे । 

व्रकृत व्याख्या के सस्यादनमे ब्रेरणा- मैने वि० सं9 १६८८ से 
संवत्‌ १६९५ (सन्‌ १६३१- १६३८) तक दरापादी उणादिपःठ की एक 
प्राचीन वृत्ति का सम्पादन किया ।' इसके सम्पादन के दिये जहां दरापादो 
वत्ति के हस्तलेखो. का संकलन किया, वहां ¶ञ्चपादीपाउ के भी हस्त- 
लिखित एवं मृद्रित कई वृत्तिग्रन्थो को संगृहीत क्रिया । _ 


| दशपादी-वत्ति के सम्पादन-काल मे समस्त उपलब्ध वत्तियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से मै इस.परिणाम पर पहुवा कि वैदिक वाङ्मय के 
भ्रध्ययन के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती विरचित उणादिन्याख्या 
स्वल्पाक्षरा हाते हुए भी अन्य सभी वृत्तियों को श्रपेक्षा अधिक सहायक है । 
यदि यह्‌ कहा जाये-कि वंदिक वाङ्मय के शब्दों की मूल आत्मा शब्दों का 
धातुजत्व होना, इसी व्याख्या से परिपुष्ट होती है, तो भअ्रव्युक्ति न होगी 
इसके साथ ही व्याख्याकार ने ओणादिक शब्दों के लोकप्रसिद्ध अर्थो कोदेते 
हुए वैदिक वाङ्मय मे प्रसिद्ध भर्थो-को भी इस व्याख्या मे पदे-पदे दर्चाया है! 
इसका एकमात्र कारण यही है कि भ्रन्य उणादिः व्याख्याकार केवल वैया- 
करण थे, परन्तु इस वृत्ति के लेखक वयाकरण होते हए वैदिक वाङ्मय के 
भी परिनिष्ठ विद्धान्‌ थे । अतः मैने दङपादी-वत्ति के सम्पादन के अनन्तर 
इस. व्याख्या का सम्पादनं किया ॥ यह्‌ कायं संवत्‌ १९९७ (सन्‌ १६४०) मे 
पूणं हो गया । 
विवरण लेखन- प्रस्तुत व्याख्या क्री महत्ता को जानने ओर उसके 
सम्पादन के .श्रनन्तर तीव्र भावना जागृत हुई कि यदि इस वत्ति पर वैदिक 
वाङ्मय को दष्ट से विस्तृत विवरण लिखा जाये, तो वैदिक वाङ्मय के 
अध्येताभ्रों की जहां लाभ होगा, वहां वेयाकरणों को भी उणादिशास्त्र 
-एवं इस वृत्ति के गौरव का बोध होगा इस विचार से र्मैने इस व्याख्या पर 
विवरण लिखने का उपक्रमः किया, परन्तु अनेक विघ्न-बाधाओं के कारण ` 





१. यद्यपि दशप्रादी-वत्ति का सम्पादन-कायं संवत. १६६५ (सन्‌ १६३८) में 
समष्त हो गया था, चरन्तु प्रेस के प्रति मन्थर गति से म्‌ द्रण कायं सम्पन्न कटने क 
कारण इसका प्रकादन वि० सं ° १९९६९ (सन्‌ १९४२) मे पूण हआ । यह ग्रन्थे 
भूत्व संस्कृत महाविद्यालय (वतमान मे संस्छृत 2 रवविद्यालय) काशौ कौ सर 
 स्वत्ती ग्रन्थमाला मे छष। है" ॑ | 














ॐ, 





सम्पादकीयं ३ 


मै इस महत्वपूर्णं कायं को पूर्णं न कर सका । मैते इस वृत्ति पर विवरण 
लिखने को जो रूपरेखा निर्धारित की थी, उसके अनुसार लिखा गया केवल 
प्रथम सुत्रवत्ति का विवरण इस वृत्ति ॐ अन्त गे प्रथम परिरिष्टमे दिया 


जारहाटहै। 


प्रस्तुत उणादि-व्याख्या का मुद्रित षाठ - इस व्याख्या के उणादिकोष 


के नामसे वेदिक यन्त्रालय अजमेरसे ९ संस्करण शअ्रभी तक प्रकाडित हुये 


टं । उन्हं देखने से हस्तामलकवत्‌ यह्‌ प्रत्यक्ष हो जाता है कि यहु व्याख्या 


जितनी ही महतत्वधूणं हैःउतनी ही मुद्रणादि दोषों से परिपूरित भी है। वैदिकं 


यन््रालय से मुद्रित छः संस्करण भी परस्पर पूरे तौर पर नहीं मिलते । इसके 
पाठो मे कई बार मुद्रण-पत्र ( =प्रफ) संशोधकों.ने हस्तक्षेप किया है) 

हमने इस वृत्ति के सम्पादन के लिये वेदिक यन्त्रालय मुद्रित १-२-३- 
४-६ संस्करणों का पाठ प्रतिपद मिलाया दहै। भवां संस्करण हमे. ग्रन्थ ढे 
अधिकारा भाग के मूद्रण के पञ्चात्‌ मिला । रतः उसका उपयोग बहुत 
स्वल्प हप्र है । 

सोदाहरण सूज्र-पाठ श्रौर व्याख्या के श्राधार-ग्रन्थ--स्वामो दयानन्द 
सरस्वती ने सूत्रपाठ के कण्ठस्थोकरणके लिये इस व्याख्या के सूद्रण मे 

 दाहरण सूत्रपाठ व्याख्या के ऊपर पृथक्‌ रूप सो छपवाया था । (द्र०-- 

भूमिका, पृष्ठ ५) । इस सोदाहरण सूत्रपाठ का श्राधार एक हस्तलिखिःः 
ग्रन्थ दहे । यहु हस्तनेख परोपकारिणी सभा के संग्रह मे सुरक्षित है। 

यद्यपि उणादि-व्याख्या के बनाने में स्वामी दयानन्द सरस्वती करा 
अपना विशिष्ट दर्शन है । इसके प्रति शब्द निवंचन मे विद्यमान होने पर 
भी इस वृत्ति के लेखन मे उज्ज्वलदत्त विरचित वृत्ति का पर्याप्तं ब्राश्नर 


लिया गया है । यह्‌ बात दोनों वृत्ति-ग्रन्थो के तुलनात्मकं भ्रध्ययन से स्पष्ट 


है । ग्रन्थकार ने यद्यपि इस वृत्ति का नामतः उल्लेख नहीं किया है, पुनरपि 


स्वीय भूमिका पृष्ठ ५ पर इसका संकेत किया हं । 


ष्ट-पाठों का वर्गोकरणपृवंक उदाहूरण- भ्रव हम वैदिक 
लय मुद्रित इस व्याख्या के ्रष्ट-पाठों का वर्गीकरणपूरवंक एक-एक उः 


` हरण नीचे देते है-- 


१-श्राधांर-ग्रन्य के कारण पाठच्न श्-पूरवं-निर्दिष्ट सोदाहरणं स 
पाठ के हस्तलेख मं विद्यमान अरष्ट-पाठ इस वृत्ति में ' मुद्रित सूत्रपाठ रे 
देखने म राते हं । यथा- 


तिनि न्यक = 





[~ 
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{क} सूत्रपाठ का त्रुटित होना प्रकृत व्याख्यास्थ सूत्रपाठ में 
पाद रमे सख्या २३. ६६, तथा पाद्मे संख्या १५के सूत्र तुटित दहै । 
अतः वेयमुद्वित संस्करणों मे ये सूत्र नहीं मिलते, परन्तु इन सूरो की वृत्ति 
पव॑सूत्र की व्याख्या के भ्रन्तगंत छपी हुई उपलब्ध होती हँ ! द्र०--इन सूरो 
पर हमारी रिप्वणियां ! 

(ख) सूत्रपाठ के स्थान में बुलिषाठ का निर्देश्ञ-- उणादिपाठ पाद 
२।९७ का सूत्र हं - दधिषाय्यः,.परन्तु वैदिक यत्त्रालय अजमेर के संस्करणों 
मँ इसके स्थान पर पाठ मिलता ह--दधर्तेित्वमित्वं षक्‌ च । यह सिद्धांत 
कौमुदी के ्रन्तगंत उणादिसूत्र दिधिबाथ्यः की भटोजिदीक्षितं की वृत्ति का 
पाठ हे (व्र०-पुष्ठ १०१, टि° १) । #) | 

इसी प्रकार उणादिपाठ पाद ४ सूत्र २३७, २३८, २३९ (वै° य° 
श्रज० संस्करण में संख्या २३६, २३७, २३८) पर वैदिक यन्त्रालय के 
संस्करणों मे क्रमशः धरद्धौरसिः, सर्तरप्पूर्वादसिः, विदिभुजिमभ्यां विर्वेऽसिः 
पाठ मिलता हं । यह किसी वृत्ति का पाठ हौ (प्रथम पाठ उज्ज्वलदत्तीय 


वृत्ति का हे, अन्य दो अन्वेषणाह हैँ) ,यह॒ उक्त पाठ से तथा श्रन्य वृत्तिग्रन्थं 


मे निदिष्ट सूत्रपाठ से स्पष्ट हं (द्र-दइन सूत्रों पर हमारी टिप्पणियां) । 


` रे~घ्राधियनाण वृत्ति के कारण पाठ क्-प्रस्तूत व्याख्या को 
लिखते समय लेखकं के सम्मुख उज्ज्वलदत्तोय उणादिवृत्ति विद्यमान थी । 
ग्रतः उस वृत्ति का आश्रय लेने से भी प्रस्तुत व्याख्या मं अनेक स्थानों पर 


- पाठश्रंश हुश्रा हं । उणादिपाठ पाद १ सूत्र १६ के उदाहरण ओर व्याख्या 


मे "वल्गु" ओष्ठचादि शब्द दर्शाया ह (द्र ०-अजमेर सं०), जब किथ्वल्गुःशब्द 


 भ्रन्तःस्थ वकारवान्‌ हं । इस पर हमारी टिप्पणी ( पृष्ठ १३, टि० १, २.) 


देखे । | #1 
३-लेखक-प्रमाट ते पाठ की चुटि- लेखकःप्रमाद से इस व्याख्या में 
बह १.ताठ ५९५ उपलब्ध होता हं । हमने सवत्र त्रुटित पाटो को चतुर 
{ | कोष्ठकं में रखकर पूरा किया है । 

। ४-लेखक-श्रमाद से पाठर श--इस व्याख्या मेँ लेखक-प्रमाद से 
बहुत्र पाठ चरव्ट इजा हं । यथा--उणादि १८६ की अजमेर~मद्ित वृत्ति में 
व्ृधातोदु गागमः पाठ मिलता हं । घातु को दुक्‌" का ्रागम करने पर 
+ होने सं 4 न्‌ हकर तदू रूप निष्पन्न होगा, इष्ट कदू" रूप . ` 
हं । इतन) हौ नह।, सूत्र मं दद्‌ निदेश स्पष्ट है । ट्‌" के टित्‌ होने से बह 
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प्रत्यय के ्रादि में होगा । अतः हमने यहां श्रत्ययस्य इडागमः इस प्रकार 
पाठ शोधा हुं । 
प-लेखक-प्रमाद से पूर्वापर स्थान में व्यत्यास- इस व्याख्या मं 
लेखक-प्रमाद से पचासो स्थानों मं पाठ भ्रस्थान मं पूर्वापर छपा हआ 
भिलता ह । यथा-वे° य° मुद्रित संस्करण में बाहुलकात्‌ सनघातोरयि । 
म्यते जानातीति मनुः, मनुषी ।' पाठ जनेरुसिः (अज ० स ० २।१११५, यहं 
सं° २।११७) सूत्र की वृत्ति के अन्त मृ मिलता ह । जबकिमनुः के आच्‌ 
दात्त होने से श्रतिष्‌ ˆ`“ भ्यो नित्‌ (अरज ० सं ° २।११७ यह सं° २।१९१६) 
की वत्ति के अरन्त मे होना चाहिये \ 


६-संश्लोधकों हारा पाठ-अक्ष-इस वत्ति के अ्रजमेर~मुद्रितं 
संस्करणों मे मृद्रणपत्र (प्रूफ) संचोधकों ने प्रमाद वा अज्ञान से पाठो में 
परिवतेन किया है । यथा उणादि १।२८ मे थु" शाब्द की व्युत्पत्ति 
प्रथम संस्करण मे श्रयते कीति वा विस्तारयति स पुथुः राजविशषो, 
विस्तीणैः पदार्थो वा' पाठ था । वृत्तिकार को प्रथ घातु का विस्तार अथं 
ही अभिप्रेत है । भ्रागे १।१५० सूत्र की वृत्ति में भी श्रथते विस्तीर्णां मवति 
पाठ है। सत्याथप्रकाड समु १ पृष्ठ १६ अजमेर सं० ३ में. प्रथ 
विस्तारे पाठ ही मिलता हं । परन्तु उणादिव्याख्या संस्क ० २ के संशोधकं ने 
इसे अ्रञयुदध समकर व्रते कीति वा प्रख्यापयति स्च पृथुः राजघिज्षेबो 
प्रख्यातः पदार्थो का'इस प्रकार बदल दिया। उसने प्रथम संस्करण मे“विस्तीणं 
पद परे होने से 'राजविरोषो मेज) सन्धिके कारणश्रोकारहो रहा था 


उसे वसा ही ` रहने दिया, अर्थात्‌ "राज विशेषः प्रख्यातः" इस प्रकार सन्धि का 
रोधन नहीं किया 


इसी प्रकार उ० ४¡११३ (प्रस्तुत सं० ४।११४) के सूत्रोदाहर्ण मं 
"पव" शुद्ध पाठ को षष्ठ संस्करण में पर्वा" बनाकर भ्रष्ट किया है । वृत्ति 
मं पवे'पाठहीकपारै । 


७-प्रयम संस्करण के लोधनपच्र से संशोधित पाठो को पुनः चष्ट 
करना--ग्रजमेरमुद्धित संस्करणों मे ' एेसो अनेक पाठ है, जिनका प्रथम्‌ 
संस्करणस्थ संशोधनपच्र मं शोधन कर दिया था, परन्तु संशोधकों ने उस्र पर्‌ 
ध्यान न देकर पुनः अशुद्ध छापा है । यथा--उ० २।२ सूत्र के उदाहरण मं 
प्रथम संस्करण में हाथः' पाठ छप गया था,उसे अन्त मे संशोधनपच् भ हय 
संशोधन करिया गया, परन्तु चतुथं सं% मं पुनः दाथः भ्रञुद्धे छपा गया 
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` इसी प्रकार उ० २।१६ की वृत्ति में प्रथम संस्करण मे तदच्रम्‌" 


भ्रगुद्ध पाठ को संशोधनपत्र मे 'तदाच्रम्‌' इस प्रकार शुद्ध कर दिया था, 
परन्तु चतुथं संस्करण के संशोधक ने उसे पूनः तदच्रम्‌ अशुद्ध बना दिया । 
इसी कारण स्वामी दयानन्दकृत प्रस्तुत उणादि-व्याख्या के वैशिष्ट्य 
का वणेन करनं के परचात्‌ हमें अपने संसृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास 
ग्रन्थ (भाग २, पृष्ठ २२८ संवत्‌ २०३०) मे खेदरसहित लिखना डा-- 
. “इस प्रकार यह श्रत्यन्त उपयोगी श्रौर श्रेष्ठतम वृत्ति भी पाठ-भ्र श्च 
भ्रादि दोषों के कारण सवथा श्रनुषयोगी-ती बनी हुई है ॥ 


 भ्रस्तुत उणादिपाठ ओौर उसकी व्याख्या मं जो . पाठश्रंश बहुतायत 
से उपलब्ध होते है, उनका वर्गीकरण करके प्रतिवगं. एक-एक दो-दो 
उदाहरण यहां दंडाय हैँ । हमने प्रस्तुत संस्करण मं अजमेरमुद्रित ग्रन्थ के 
जिन अपपाठों का संयोधन किया ह, उन्हे प्रायः हमने नीचे टिप्पणी में 
दर्शा दिया हं । | 

अब हम टिप्पणी मे जिन विषयों पर विशेषरूप से विचार किया है, 
उन विषयों का सोदाहुरण संक्षेप से निदशेन कराते हैँ- 

१. सूत्रपाठान्त र-निदशेन--उणादिसू्ों कौ विभिन्न वृत्तियों में 
सूत्रपाठ मं न्यूनाधिक्य तथा पाठान्तर बहुधा उपलब्ध होते हैँ । उन सब का 
निदशंन कराना एक स्वतन्त्र कायं है। श्रतः हमने श्रपनी टिष्पणियों में 
अत्यावश्यक पाठान्तरों का ही निदर्शन कराया ह । यथा--पृष्ठ. २५, टि° 
३; पृष्ठ ३६, टि० १। | 

२. स्वरानुरोध से सूत्रवाठ-विवेचन--कई स्थानों पर व्याक्रियमाण 
शब्द कै स्वर को ध्यान में रखकर सूत्रों के पाठभेदो का विवेचन किया है | 
यथा- पृष्ठ २५, टि० २, ३; पृष्ठ ३६, टि० १। 

३. विश्िष्ट-सृज्रणाठ-विवेचन--कही-कहीं पर वत्तिकारों दारा 
विशिष्ट पाठो का विवेचन किया हे | यथा--पृष्ठ ७६, टि० १; पृष्ठ ६५, 
टि १। 

४. श्नुवुत्ति-निणय-स्वरविरेष के अनुरोध से पठ्यमान नित्‌ 
चित्‌ प्रादि पदों को भ्रनुवृत्तियां कहां तक जाती है, इसका निर्णय वैदिक 
वाड्मय मं पठित सस्वर शब्दों के साहाय्य से किया है । यथा--पृष्ठ १०, 
 हि० २ मं नित्‌ पद की अनुवृत्ति का। 


सस्पादकय ७ 


५. स्वर-चिक्ञेष का चिन्तन - कई स्थानों मं भ्रौणादिक शब्दों का 
स्वरविषयक विशेष विचार किया ह । यथा--पृष्ठ १७, टि० १; पृष्ठ 
५५८, टि० ९; पृष्ठ १४५, टि०२। 

६. विल्लिष्ट-वै दिकषपद-विवेचन्‌ - भ्रनेक स्थानो पर प्रौणादिकं पदों 
के साथ कुछ साम्य रखनेवाले वैदिक पदो के विषयमे भी टिप्पणी मे 


विवेचन किया है । यथा~ पृष्ठ &, टि० २; पृष्ठ १७ टि० २; पृष्ठ ५५, 
टि० ४। | 


७. सत्-पदार्थ-विवेचन--क स्थानो मं सूत्रगत विशिष्ट पदों कै 
सम्बन्ध मे मतभेद ह । उनके विषय मं भी यथास्थान टिण्पणी में 
विचार किया ह । यथा-पृष्ठ ४५, टि° ५; पृष्ठ १४९६, टि० ३। 

८. उधुत्यत्वन्तर-विचार-- कदि पय उणादिसिद्ध शब्दो के व्युत्पच्य- 
न्तर के विषय में भी टिप्पणी में विचार प्रस्तुत किया ह॑ । यथा-- 
पुष्ठ ५४, टि० २; पृष्ठ 5७, टि० २। 

६. लिङ्क-विचार- प्रसंगवश कुछ शब्दों के लिद्धकं विषय मंभी 
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टिप्पणी मं लिखा गया ह । यशा पृष्ट १८, टि० र; पृष्ठ ४९१, 
टि० ३। 


१०. ब्यन्तर-परत-विवेचन - कही-कहीं पर उणादिसूत्रों को 
अन्य वत्तियों के मतो का मी विवेचन टिप्पणी मं किया हं । यथा-- 
पृष्ठ १६, टि० ३; पृष्ठ ४९, ठि० २, ३; पृष्ठ १६०, टि० २। 

१९१. वतत्यन्तरो के विक्लिष्ड उद्धरण-कतिपय स्थानो मं ओणा- 
दिक पदों के सम्बन्ध में वृत्त्यन्तरों कं विशिष्ट पाठ उद्धृत किये ह । 
यथा-- पुष्ठ १३, टि० .४; पृष्ठ ७१, टि० ५; पृष्ठ ७२,टदि० १) 

१२. वेयाकरणीय भत-विवेचन-ओणादिक पदो सं सा्लात्‌ 
संबद्ध विभिन्न वैयाकरणो के मतों का भी टिप्पणी मं विवेचन प्रस्तुत ¦ 
किया हं । यथा- पृष्ठ १२, टि० ३; पृष्ठ ४१, टि० ४। 

१३. व्याहात्मक टिप्पणियां -- वत्ति के अ ल-विरेषों को व्याख्या 
के रूप में अनेक स्थानों पर टिप्पणियां दी है । यथा-पृष्ठ १, टि° 
२; पृष्ठ ७, टि०.३; पृष्ठ १५, टि०: १; पृष्ठ ४२, टि० २। 

इन १३ प्रकार की टिप्पणियों कं अतिरिक्त अनेके प्रकार की 
मन्य रिप्पणियां भी हमने प्रस्तुत संस्करण मं दी है। 


वि ति -- 











= संम्पादकोय 


विचिध परिक्षिष्ट-- प्रस्तुत संस्करण को छात्रों विद्वानों एवं शोध- 


 कर्टश्नों की दष्ट से उपयोगी बनाने के लिये हमने अन्त मं १२ परि- 


शिष्ट दिये हँ । वेदिक यन्तरालय अजमेर मुद्रित संस्करण मे केवल शब्द 
सूची ही दी हं । अन्य वृत्तिग्रन्थो सं सृत्र-सूची ओौर शब्दसूची उप- 
लन्ध होती हं । दरपादी उणादिवृत्ति कें स्वसम्पादित संस्करण मं 
हमने प्रत्यय-सृची ओौर वृत्ति मं उद्धृत उद्धरणो कौ सूची दी थी । 
प्रत्यय-स्‌ ची वेदिक शब्दों कौ सिद्धिके लिये ्रत्यन्त महत्त्वपुणे हं 
उसके साहाय्य से उणादिसूतों से श्रव्युत्पयमान शब्दो की सिद्धि जानने 
महत्‌ सुगमता होती हं । इसी प्रकार अन्य सूचिथां भी बहूत उप- 

योगो है 

अन्त के १२ वं परिशिष्ट मं संशोधन-परिवतेन-परिवधेन 
दाया ह । 

आदा ही वहीं, हमं पूणे विइवास हं कि हमारे प्रस्तुत सस्पादन- 
कायं से जहां इस महनीय व्याख्या के सौन्दयं का निखार हृश्रा दहै, 
वहां व्याकरणशास्त्र के विदोषकर वेद के प्रध्येताओं को विशेष लाभ 


होगा । 
पाठकों से श्रम्यथंना- बहुत सावधानता वतेने पर भी मानव- 
सुलम श्रत्पज्ञता प्रमाद वा दृष्टिदोष से मुद्रण वा टिप्पणी-लेखन मं 


कुछ अशुद्धियां हो गई हैँ । उनमें से पाततः जो हमारी दृष्टि मं भ्रा गई, 


उनका संशोधन ग्रन्थ कं अन्त मे १२वं परिचिष्टमं कर दियादहं । पाठक 
उसके भनुसार ग्रन्थ को प्रथम शोधकर उपयोग मं जं, एेसी हमारी पाठकों 
से अभ्यथेना हं , 

इस्‌ ग्रन्थ कं संशोधन मं हमारे सहयोगी श्रौ प° महेन्द्र जी शास्त्री 

से बहुत सहयोग मिला हुं । ग्रन्थ के मूद्रणपत्रों (=प्रफों) का संशोधन 

भ्रापने ही किया ह, उसके लिये हम भ्रापके आभारी दहै । - उदाहरण-सृची 

का कायं हमारे पाणिनीय विद्यालय कं ब्र० धमवीर शास्वी ने सम्पन्न 

किया हँ । इसकं लिये भै उन्हे भ्राशीर्वाद देता हूं । गौर भ्राश्ा करता हूं कि 
भावी कार्यो के सम्पादन में भी इसी प्रकार सहयोग देते रहँगे । 

भाद्र पूणिमा २०३१, सितम्बर विदुषां वशंवदः ~~ 

¦ १६७४ युधिष्ठिर मीमांसक 


| रामलाल कपुर दृर्ट बहालगद, सोनीपत (हरयाणा) | 








 उणादि-घुतर र उनकी व्याख्या का 
संद्चिप्त पस्विय 


अति पुराक्राल मं जब संस्कृतभाषा के सम्पूणं नाम (जाति-दव्य- गुण- 
शब्द ) ओर अव्यय (स्वरादि-निपात) शब्द एक स्वर से यौगिक मनं 
जाते थे, उस समय उणादिसूत्र शब्दानुशासन के दन्त प्रकरण ॐ अन्तर्गत 
ही थे । परन्तु उत्तरकाल मे मनुष्यों कौ धारणाशक्ति ओर मेधा के वास के 
कारण जब यौगिके शब्दों के धातु-प्रत्यय-संबद्ध यौगिकाथं की अप्रतीति 
होने लगी, तब यौगिकाथं को अप्रतीति तथा स्वरवणानुपूर्वी विलिष्टं समु- 
दाय सो अथंविशेष कौ प्रतीति होने के कारण संस्छृतभाऽ के सहस्रं शब्द 
वयाकरणों हारा रूढ मान लिये गये । इस अवस्था मे भी वैयाकरणो चे 


राकटायन तथा नर्तो मे गाग्यं से भिन्न सभी आचायं तथाकथित रूढ शब्दों | 


को भी यौगिक ही मानते रहे । यास्कोय निरुक्त के प्रथमाध्याय के १२,१३। 
१.४े खण्डो भें इस विषय कौ गम्भीर विवेचना की गई है, ओर अन्त तें 
तथाकथित रूढ शब्दों के यौगिकत्व पक्च को स्थापना की गई है । 

शाकटायन के अ्रतिरिक्त प्रायः सभी वेयाकरणों दारा सहस्रौ शब्दों 
को रूढ मान लेने पर भी उन्होने यौगिकत्वरूपी प्राचीन पश्च की र्चा तथां 
रुक्त श्राचायों के सिद्धान्त को दृष्टिमें रखते हृए रूढ शब्दों के धातु- 
प्रत्यय-निदर्शन के लिथे उणादिसूत्ररूपी कृदन्त भाग को शब्दानुशासन स 
पृथक्‌ करके उसं शब्दानुजासन के खिलपाठ अ्रथवा परिशिष्ट का रूप 
दिया । 

इस प्रकार उणादिसूत्रों को शब्दानुशासन का परिशिष्ट बना दैन 
पर्‌ वेयाकरणों कौ दृष्टि मे चाहे द्रनका मूल्य कुछ स्वल्प हो गया हो, 
परन्तु नैरुक्तं आचार्यो के मतानुसार सम्पण शब्दों को यौगिक माननेवाे 
वेदिक विद्वानों की दृष्टि मे इनका मूल्य शब्दानुशासन के कृदन्त भाग की 
ग्रपेक्षा किसी प्रकार अल्प नहीं है । 


उशादिषतरों की निदशंनाथेता 
कोई भी शब्दानुशासन चाहे कितना ही विशाल क्यो न हो, वहू 














ज 


१० उणादिःसूत्र भौर उनकी व्याख्याग्रों का संक्षिप्त परिचय 


अ्रनन्तशब्दराशि के सम्पूणं शब्दो का संग्राहक नहीं हो सकता । इसलिये 
समस्त शब्दानुशासन, चाहे वे कितने ही विस्तृत क्यो न हौ, निदौकमातर 
ही होते है । पुनरपि उणादिसूत्र भ्रत्यन्त स्वल्पकाय होनें के कारण विशेष 


रूप से तथाकथित रूढ शब्दो के प्रकृति-प्रत्यय-विभाग के निदशेकमात्र ही 


है । भगवान्‌ पतञ्जलि ने उणादिसूत्रों के महत्व श्रौर निदरोनत्व के विषय 
मे लिखा दै-- 

"बाहुलक प्रकतेस्तनुद्ष्टैः प्रायः समूच्चयनादपि तषाम्‌ । 

कार्यसशेषविधेश्च तदुक्त नगमरूढभवं हि चुसाघु । 

नाम च धातुजमाह निखक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌। 

यन्न॒ पदाथ विशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकतेहच तदूह्यम्‌ । 

कार्या ह््यादनवन्धम्‌ एतच्छास्त्रमणादिषु ।1३।३।१॥ 

अर्थात्‌- उणादयो बहुलम्‌ ( ३।३।१) सूत्र मे बहुल-पद का निदश 


इसलिये किया है कि थोड़ी सी घातुओं सें उणादिः-प्रत्ययो का विधान देखा 


जाता हं । प्रत्ययां का भी प्रायः करके समुच्चय कियाहं, सब का समुच्चय 
( पाठ ) नहीं किया । प्रकृति-प्रत्यय के कायं भी शेष रखे ह । सूत्रों के 
दारां सब कार्यो का विधान नहीं किया । [सूत्रकार ने एसा क्यों किया, 
इसका उत्तर यह्‌ ह कि] सभी निगम वेद मँ पठित तथा रूढ शब्दों के 


साधृत्व का परिज्ञान हो जाये । निरुक्त मं सभी नामशब्दों को धातुज = 
यौगिक कहा है, ओौर व्याकरण में शकट के पुत्र शाकटायन का भी यही 


मत ह । इसलिये जिनं शब्दों का प्रकृति-प्रत्यय आदि विशिष्ट स्वरूप लक्षणों 
से समुत्थ = ज्ञात नहीं हं, उनमें प्रकृति को देखकर प्रत्यय कौ ऊहा करनी 
चाहिये, ओर प्रत्यय को देखकर प्रकृति की । इसी प्रकार धातु-प्रत्यय-गत 
कायं विशेष को देखकर भ्रनुबन्धों का ज्ञान करना चाहिये । 


उशादिषाठ कै नामान्तरं 
प्राचीन ग्रन्थकारो ने उणादिपाठ के लिये उणादिकोश, उणादि 
निचण्टु तथा उणादिगण शब्दों का भी व्यवहार किया हं-- 
१-उणािकोक्ञ (कोष) -पञ्चपादी उणादिपाठ के व्याख्याकार 


महादेव वेदान्ती तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रभृति वैयाकरणो नं 
उणादिपाठ के लिये उणादिकोश्च (कोष) राब्द का प्रयोग किया है । यथा-- 


क -इृत्युणादिकोज्े निजविनोद।भिधेभे वेदान्तिमहादेवविर चिते 


पञ्चमः पादः सम्पु्णः । 


रि नोति 
न कि १ > रियो नी मी 
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उणादि-सुत्र ओर उनको व्याख्याभ्रों का सं्लिप्त परिचय ११ 


--इति श्रमत्स्वासिदयानन्दसरस्वतीकतोगादिन्याख्याथां वेदिक- 

लोकिककोषे पञ्चमः पादः बभाप्तः । 
ग--- ` पानीविषिस्यः पः इति पः पानीयम्‌ इत्युणादिकोषः । 

रब्दकल्पद्रम, पृष्ठ ५०६ । 

-शिवरास तथा रामशर्माने मी उणादिपाठ का 'उणादिक्ञोक्ञ 
नाम से व्यवहार क्ियाह्‌ं 

-उणादि-लिघण्डु -निघण््‌ शब्दकोश का पर्यायवाची है । अत 
वेद्धुटेरवर नाम के वृत्तिकार ने उणादिपाठे का उणादि-निधण्ट ब्द सेभी 
व्यवहार किया हुः । 


-उणादिगण - स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादिसूत्रों के लिये 
उणादिगण शब्द का भी व्यवहार किया हे । यथा-- 


--इस उणाद्गिण की एक बलि भी छपी है । उणादिकोषः, 
भूमिका, पृष्ठ४॥ 


खं - सयात्‌ सोऽयमुणादिरत्तमगणोऽष्योतर्थ्ञोवद्धये । उणादिकोष 
व्याख्या कं अन्त मं । 


ग- दसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि तथा पत्रों 


श्रौर विज्ञापनों मं भी उणादिगण शब्द का व्यवहार कियादहं। . 


घ -हैमोणादिवलि के हस्तलेख मे-हमोणादिवत्ति के सम्पादक 
जोहन किस्ट ने अपनौ भूमिका (पृष्ठ १) मे एक हस्तलेख का अन्तिम षाठ 
इस भधरकार उद्धृत किया हं-- 

'इत्याचायंहेमचन्द्रंकतं स्वोपज्ञो णादिगणस्‌त्र विवरणं समाप्तम्‌ ।' 

उणादि क लिये कोष वां निचण्ट्‌ क्ञब्द के प्रयोग का कारण- उणादि- 
सूत्रों के लिये कोष वा निषण्टु शब्द का व्यवहार क्यों आरम्भ हुभाः 


दसकं सम्बन्ध मे निरिचतरूप से हम कुछ नहीं कह सकते । सम्भव हं . 


१. काव्यानि पञ्च नुतयोऽपि पञ्चसंख्याकाः, टीकार्च सप्तदञ्च चैकं उणादि“ 
कोक्षः । शिवरामकृत लक्ष्मी विलास काव्य । 


रामशर्माङ्कित उणादिकोशव्याख्या । इ ° --सं° ध्प्रा° शास्त्र का इतिहास, 
भाग २, पृष्ठ २२४ (संवत्‌ २०३० सस्क० ]। 
२. सं° व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग ३, पृष्ठ २२० । 











॥ 








१२ उणादि-सुत्र ओर उनकी व्याख्यानो का संक्षिप्त परिचय 


दरपादी उणादि का संकलन मातृका (वर्णमाला) क्रमानरुसार अन्त्य- 
वणक्रम से होने के कारण श्रन्य मेदिनी आदि कोशो के सादद्य से इन रब्दों 
, का व्यवहार उणादिपाठ के लिये आरम्भ हृ हो । अथवा दशपादी के 
सकलन म प्राचीन कोशक्रम कारण रहा 


उपलभ्यमान प्राचीन उछादिषञ्ज 


इस समय जितने उणादिसूत्र उपलब्ध ह, उनमें पञ्चपादी ओौर 
दडपादी उणादिसूत्र प्राचीन हैँ । इनमे भी पञ्चपादी उणादिसृच्र प्राचीनतर 
हँ । दरपादी उणादिसूत्रों का श्राधार पञ्चपादी उणा दिसूत्र ही है,यह्‌ हमने 
ग्रपने सं° व्या° शास्त्र कं इतिहास (भाग २, पृष्ठ २२९-२३१) मे सप्रमाण 
सिद्ध किया हे । 

पाणिनीय वेयाकरणों के दो सम्प्रदाय पाणिनीय वेयाकरणों हारा 
पञ्चपादी भ्रौर दशपादी दोनों प्रकार कं ही उणादिसूतवर समादत है \ 
सिद्धान्तकौमुदी के रचयिता भदोजि दीक्षित ने पञ्चपादी उणादिसूत्रो को 
अपने ग्रन्थ मं स्थान दिया ह । प्रक्रिया-कौमूदी के व्यास्याता विट्ठल नं 
ग्रपनी व्याख्या में दशपादी उणादिस्‌तों की व्याख्या की हं । इनकं अतिरिक्त 
अन्य अनेक पाणिनीय वयाकरणों ने दोनों प्रकार कं उणादिसूत्रों पर वृत्ति- 
ग्रन्थ लिखे है । इन दोनो में से कौनसा पाठ पाणिनीय हं, इसकी विवेचना 
हमने अपने सं व्या० शास्र का इतिहास अ्रन्थ सं पाणिनीय उणादिपाठ करे 
प्रकरण (भाग २, पृष्ठ १६५-२०२) मे विस्तारसेकीह) भट नारायण 
महाकवि माघ ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत हं किं पञ्चपादी 
उणादिसूत्र पाणिनीय हं ।' (द्र°-सं°ग्या° शास्त्र का इतिहास,भाग २, पृष्ठ 
१९६-१६७) । 

पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकाटावन प्रोक्त नहीं--कंयट, रवेतवन्‌- 
वासी, नागेश मटर रौर वासुदेव प्रभृति पाणिनीय वैयाकरण पञ्चपादी पाठ 
को शाकटायन-ग्रोक्त मानते हैँ । यह भ्रान्त धारणा केवल महाभाष्यकार के 
पूवं उद्धृत (पृष्ठ १०) व्याकरणे ज्ञकटस्य च तोकम्‌ वचन पर आधृत ह । 
परन्तु उक्त वचन का तात्पय श्लाकटायान समस्त नाम शन्दों को धातुज 
मानता ह इतना ही हं । 


प्रत्यक शब्दानुशासन के प्रवक्ता को धातुपाठ गणपाठ उणादिसूत्र 
भौर लिद्धानुगासनल्पी खिलपाठ का प्रवचन करना होता ह॑ । इसलिये 


र == ~~ ~~ णी = 





उणादि-सूत्र भ्रौर उनकी व्याख्यानो का संश्िप्त परिचय १३ 


भरत्येक राब्दानुलासन कं प्रवक्ता ने उणादिसूत्रों का खिलरूप से प्रवचन 
किया होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं । परन्तु सम्प्रति न तो पाणिनि से पूवे 
वर्ती वंयाकरणों के उणादिपाठ ही उपलब्ध है, मौर न उनके सम्बन्ध में 
कोई सूचनाही प्राप्त होतीहं। इसलिये जिन प्राचीन वैयाकरणो के 
उणादिप्रवकतृत्व मं कु भी सकत उपलब्ध होते हैँ, अथवा जिनके `उणादि- 
पाठ सम्प्रति उपलब्ध हे, उनके नाम ये र्है- 
विज्ञात प्राचौन भ्राचार्य-- 
 १-काशङृत्स्न (३१०० वि° पूरव) 

२-शन्तु (२९००-३२०० वि° पूवं )} 

३-आपिरलि ( २६०० वि० पूर्वं ) 

४-पाणिनि ({ २८०० चि० पूवे ) 
पाणिनि से उत्तरवतीं श्राचार्म-- 

‰-कातन्त्र-उणादिकार ( २००० वि° पूवं ) 

६-चन्द्राचायं ( १००० वि° पूर्वं } 

७-क्षपणक (विक्रम प्रथमशती) 

८-देवनन्दी (वि° सं ० ५०० से पूरव) 

€ -वामन (वि० सं° ३५० श्रथवा ६०० से पूवं } 

१०-पाल्यकोति (वि° सं° ८७१-६२४) 

११-भोजदेव (वि ° सं° १८७५-१११०) 

१२-बुदधिसागर सूरि (वि° सं° १०८०) 

१३-हैमचन्द्र सूरि (वि° सं° ११४५-१२२९) 

१४-मलयगिरि (वि° सं° ११८८-१२५०) 

१५-क्रमदीरवर (वि ° सं° १३०० सो पूर्व) 

१६-सारस्वत व्याकरणकार (वि० सं° १३०० के समीप) 

१७-रामाश्रम (वि° सं° १७४१ से पूर्वं) ` 

१८-पदमनाभदत्त (वि° सं° १४००) 


` इन सव उणादिसूत्रों क प्रवक्ता आचार्यो का वणन हमने ग्रपने सं“ 








१४ उणादि-सूत्र ओर उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचयं 


व्याकरण रास्र के इतिहास, भाग २ पृष्ठ १६२-२५१ तक विस्तार सो 
किया है । पाठक इस विषय के विस्तार के जियें उक्त श्रकरण दख । 


प्ञ्चपादी उशादिपाड कै व्याख्याकार 


उणादिसूत्रों के जिस पाठ पर स्वामी -दयानन्द सरस्वती ने अपनी 
स्तुत व्याख्या लिखी ह, उस पर निम्न प्राचौन व्याख्याकारों कौ वृ त्तया 
ज्ञात वा उपलब्ध है- 

 १-भाष्यकार (अज्ञात काल) 

२-गोवधेन ( वि० सखं० १२०० ल्‌ पूवं ) 

३-दामोदर (वि० सं १२०० से पूवं) 

४-पुरुषोत्तमदेव (वि ° सं° १२००) 

५-सूतिवृत्तिकार (वि० सं०° १२००) 

६-उज्ज्वलदत्त (१ ३वीं शती वि ० का भ्रारम्भ) 

ऽ-विद्ाशील (वि० सं° १२५० के लगभग) 

८-उवेतवनवासी (वि० सं° १३ शती) 

&-भटोजिदीक्षित (वि ° सं° १५७०-१६५०) 

१०-नारायणमद् (वि° सं० १६ १७-१७३ २) 

११-महादेव वेदान्ती (वि° सं° १७२०-१७७०) 

१२-रामभद्र दीक्षित (वि० सं° १७१०-१७६०) 

१३-वेङ्कटेइवर (वि ० सं° १७६० के समीप) 

१.४-पेरुपूरि (वि० सं° १७६०-१८००) 

१४५-नारायण सुधी (वि° सं° १८०० से पूवे) 

१ ६-शिवराम (वि० सं° १८५० के समीप) 

१७-रामरार्मा (वि° सं ° १६४० से पूवं) | 

१८-स्वामी दयानन्द सरस्वती (वि ° सं° १६३९) 
दज्ञवादी उणादिषाठ के व्वाट्वाता 

,  $प्रज्ञातनामा (वि. सं° ७०० से पूवं} 








उणादि-सूत्र श्रौर उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय १५ 


र~्रज्ञातनामा (वि° सं° १२०० सं पुव) 
३-विद्ुलायं (वि° सं° १५२०) 
इसी प्रकार पाणिनि से उत्तरवर्ती आचार्यो द्वारा प्रोक्त उणादिसूत्रौ 
पर भी अनेक वैयाकरणो ने व्याख्यायं लिखी हैँ । उणादिसूत्रों पर व्याख्या- 
वृत्ति-विवरण श्रादि लिखनेवाले सभी वयाकरणों का इतिवृत्त हमने स° 
व्या° शास्त्र का इतिहास, भाग र, पृष्ठ २०४ से २५२ तक विस्तार सं 
दिया है । 
हमारे पास संकलित उणादिवृत्तिरया 
व्याकरणशास्त्र . का अध्ययन-अध्यापन अनुशीलन ओर शोध मेरा 
त्रिय विषय है । व्याकरणशास्त्र के विविध अद्धो मे भी उणादिसू्ों के प्रति 
मेरी अतिशय आसक्ति है । इसलिये मने पाणिनीय एवं तदितर उणादिसूत्रो 
कौ अनेकं मृद्ित एवं हस्तलिखित वृत्तियों का संग्रह्‌ एवं अनुशीलन किया 
है । मेरे पास उणादिसूवों की निम्न वृत्तियां है- 
पञ्चपादीपाठ षर वृत्तियां- 
१-उज्ज्वलदत्त कृत (मूद्रित) 
` २-श्वेतवनवासी कृत (मुद्रित) 
३-भदरोजिदीक्षित कृत॒ , (सि° कौ° भ्रन्तगंत) 
व्याख्याये - प्रौढमनोरमा, तत्त्वबोधिनो,बालमनोरमा । 
४-नारायणभटुकृत (मृद्रित) | 
४-महादेव वेदान्तीकृत ,, 
६-पेरूसूरि कृत धः 
७-स्वामीदयानन्द कृत, 
 ब्ञपादीषाठ पर वल्तियां- 
 श-भज्ञातनाम कतं (मुद्रित) 
गज.) ] (हस्तलिखित ) 
३-विदुलाये त (मुद्रित) (प्र° कौ° दीकान्तगंत ) 
पाणिनोगेतर उणादितूत्रों पर वृहियां- 
१-कातन्तर-दगरसिह्‌ कृत (मुद्रित) 











१६ उणादि-सूत्र ओर उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय 


२-चान्द्र-चन्द्राचायं मुद्रित उदाहरणमाच्र 
३-सरस्वती कण्ठाभरण - दण्डनाथ कत (जुद्रित) 
४-हैम--हेमचन्द्राचायेकृत # 
५-सिद्धान्तचन्द्रिका--रामाश्चम कृत } 
व्याख्यायं.- लोकेशकर कृत र 
सदानन्द कृत । 
व्युत्पत्तिसार (हस्तलिखित) 
इस प्रकार हमारे पास उणादिसूत्रों के ७-1-३५ १५ साक्षात्‌ 
वृत्ति-ग्रन्थ है! उन पर ६ टकारो को मिलांकर २१ संख्या होती है । लबु एवं 
बृहत्‌ शब्देन्दुशेखर नामक टीकाभ्रों को इनमें इसलिये नहीं गिना दै कि 
उनमें उणादि पर स्वल्प विचार किया गया है । उक्तं वृक्तियों मं, जो एक 
से अ्रधिक स्थानों पर छपी है, तथा कतिपय वृत्तियों के मुद्रण से भूवं जिनके 
हस्तलेख हमने संगृहीत किये थे, उन सब की गणना को जयि, तो इन की 
संख्या लगभग ३० हो जाती है । 


मुद्रया व्याख्या कै श्चयिता-- स्वामी दयानन्द सरस्ती 


परिचय- स्वामी दयानन्दसरस्वती का जन्म काटियावाड के अन्तगंत 
भूतपूव मोरवी राज्य के टकारा नगर मं ओदीच्य ब्राह्मणकरुल मे संवत्‌ 
१८८१ मे हुग्रा था। इनके पिता का नाम करेन जी तिवाडी, पितामह का 
विश्राम जी तिवाड़ी अपरनाम लाल जी तिवाडी था। स्वामी दयानन्दका 
जन्मनाम मूलशंकर अपरनाम दयाल जी था । मूल जी के पिता शेवमता- 
वलम्बी धमंनिष्ठ दृढचरित्र एवं वेभवशाली व्यक्ति थे । वे मोरवी राज्य 
क्श्श्रोर सें टकारा मं कर-आदाताथे। 


प्रारम्भिक श्रध्ययन--मूलजी का पांच वषं की श्रवस्थामे विद्यारभ 


ग्रौर आठ वषं की अवस्था मे उपनयन-संस्कार हुआ था । मूलतः सामवेदी ` 
होने पर भी शेव मतावलम्बी होनें के कारण इनके पिता ने प्रथम रुद्राध्याय) 


ओौर पर्चात्‌ समग्र यजुवद कण्ठाग्र करागथा। घरमे रहते हृए मूल जी 
ने व्याकरण श्रादिका भी कुछ अध्ययन किया था । बाल्यकान में ही सहो- 
दरा छोटी भगिनी एवं चाचा की मृत्यु से इनके मन मे वंराग्य कौ भावना 
जागृत हई, ओर वह उत्तरोत्तर बढती ही चली गई । इन के पिता ने मूल 
जीद्धी मनोभावना को स्रणफकर इन्दं विवाहु-बन्धन मं लंधने का प्रयत्न 








का ति रि [१ 7 । 


| 


उणादि-सूत्र गौर उनकी व्याख्यान्रों का संक्षिप्त परिचय -१७ : 


किया 1 परन्तु मूलजी भर्पने संकल्प मे दृढ थे 1 श्रतः विवाह की सम्पूणं 
तयारी हो जाने पर उन्होंने एक दिन सायंकाल अपने पिता का भौतिक- 
सम्पत्ति से पूणे गृह्‌ सदा के लिये त्याग दिया । इस समय इनकी अवस्था 
२२ वषं कौ थी । यह्‌ घटना संवत्‌ १६०३ के आरम्भकी है) 


गृहत्याग के श्रनन्तर मूत्यु पर विजय एाने की कामना से योगीजनों 

के अन्वेषण श्रौर सच्चे शिव का दशन पाने के लिये १५ वषं हिस्र जन्तुओं 

५ भयानक वन कन्दरा रीर हिमालय को ऊंची सदा हिममण्डित 

चोटियों पर भ्रमण करते रहे । इस म्रवधिमे योग की विविध क्रियाञ्नों 
ओर श्रनेक शास्त्रों का अनुशीलन किया । । 


गुर - मूल जी ने आरम्भ मे नष्ठिक ब्रह्मचर्यं की दीक्षा ली । त॑त्‌ 
परचात्‌ स्वामी .पूणानन्द से संन्यास ग्रहण न्या । हिमालय कौ यात्रा के 
पइचात्‌ अनुगंग विचरण करते हृए नमंदा कै स्रोत की ओर गतिशील हए । 
इसी अवसर मे उन्होने मथुरा-निवासी प्रज्ञाचक्षु दण्डी विरजानन्द स्वामी के 
पाण्डित्य कौ यशोगाथा सुनी । अत. उन्होने नममदा-स्ोत की याचा पूणं 
करने के परचात्‌ मथुरा प्ुचकर संवत्‌ १६९ १७-१९२० तक लगभग ३ वषं 
स्वामी विरजानन्द सरस्वती से व्याकरणादि शास्ों का अध्ययन किया 


अध्ययन के पञ्चात्‌ लगभग १०-११ वषे वे अवधूत श्रवस्था से गङ्का 
के किनारे विचरते रहे । इस काल मे सत्संगी जनों को वेदानुकूल आचरणं 
करने का आदेश देते रहे, ओर स्वयं वेदादि सच्छास्त्रों के गम्भीर श्नु 
शीलन मे लगे रहे । 


 वि० सं° १६३१ से श्राप वेद प्रचार, वेदविरुद्धं मतों का खण्डन, 
भिन्न मतवालों सं शास्वराथं श्रीर्‌ ग्रन्थलेखन के कायं से प्रवृत्त हे । आप 
का दीपावली संवत्‌ १९४० को अजमेर नगर में स्वगंवास हुआ । 


इस ६-१० वषे की स्वल्पावधि मे छोटी पुस्तिकां से लेकर ऋग्वेद . 
श्रौर यजुर्वेद के भाष्य सदुश बृहत्काय ग्रन्थ पयेन्त २० ग्रन्थ लिखे, ओर 
चार ग्रन्थों का पूनः संस्करण्‌ किया । इसके साथ ही संस्कृतभाषा के 
लिये १४ भागों मे बेदाङ्खप्रकाश नाम की म्रन्थावली प्रकाशित की । इन 
सभी ग्रन्थों का एतिहासिक विवरण हमने “ऋषि दयानन्द के च्रन्थों का 
इ तिहास' नामक श्रन्थ मे विस्तार से दिया है । 


उणादि-सृत्र-व्ास्या--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पञ्चपादी 
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१८ उणादि-सूत्र गौर उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय 


उणादिसू्रो पर उणादिकोष नाम की वृत्ति लिखी ! यह्‌ वेदा ई -प्रकार 
ब्न्थावली मे १३बे भागक रूप मं प्रकाशित हुई । 


`  बुच्लि-निर्माण काल वा स्यान - स्वामी . दयानन्द सरस्वती ने इस 
उणादिवृत्ति की रचना महाराणा सज्जनर्सिह के राज्यकाल में मेवाड़ कौ 
राजधानी उदयपुर नगर मं संवत्‌ १९३8 मेकोथी। ईस की भूमिका के 
प्रन्व मे ग्रन्थ-रचना का समय ववत्‌ १६३६९, बाघ ष्णा इतिषद 
अद्कितिटह्‌। 
 :.: बु्तिका वेक्िष्टच--यदपि यह वृत्ति स्वल्पाक्षरा है, पुनरपि 
उणादिवाद्‌मय मं यह सब से अधिक महत््वपूणं ह । 


बहता का कारण-- महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उणादयो बहुलम्‌ 
` (अष्टा ० ३।३।१) .सूत्रस्थ बहुल पद का प्रयोजन बताते हुए लिखा ह -- 
| नैगमरूढिभवं हि सुसाधु । नैगसाइच रूडिभवाइचौणादिका 
सुसाधवः कय स्युः । 

र्यात्‌ = नेगम ओर रूढ ओौणादिक शब्दों के भले प्रकार साधुत्व- 
ज्ञापन के लिये पाणिनि ने बहुल' शब्द का निदेश किया हं । 


इस कथन से स्पष्ट हं कि भाष्यकारकेमत मं वेद मे रूढ हाब्द 
नहीं ह 1 दूसरे शब्दों मे पतञ्जलि वैदिक शब्दों को यौगिक तथा योगरूढ 
प्रानते है । 

इसी प्रस ङ्ख. मं पतञ्जलि ने शाकटायन के मत में सम्पूणं शब्दों को 
घातुज कहा हं । नेरुक्त भ्राचार्यो का भी यही मत हं । 


महाभाष्यकार के इन निदशो के अनुसार सभी श्रौणादिक शब्द 
यौगिक श्रथवा योगरूढ भी हं । इतना ही नहीं, उणादिपाठ में स्थान-स्थान 


षर श्ंज्ञायाम्‌' पद का निदश होने से अन्तःसाक्ष्य से भी यही विदित होता 


ह कि सम्पूणं ओौणादिक पद रूढ नहीं हैँ । श्रतएव स्वामी दयानन्द ने २।८३ 
सूत्र कौ वत्ति मं सज्ञा-ग्रहण का प्रयोजन लिखा ह- 


"दय उंजार हणेन ज्ञायते-उणादयः सानान्याथ यौगिका भवन्तीति । 
इसालंय उमादिवृत्तिकार का कर्तव्य ह कि वहं दोनों पक्षो का 
१- उणादि कोश २।३३, ८३, ११३ इत्यादि । 








। 
# ण 
न -्कााकायाावकक ा ा  । ।  ा क ए 


उणादि-सूत्र श्रौर उनकी व्याख्यामों का संक्षिप्त परिचय ५६ 


समन्वय करता हज प्रत्येक श्रौणादिक पद के यौगिक, योगरूढ तथा छूढ 
र्थो का निदश्च करे । इस समय उणादिसूत्रो की जितनी भी वृत्तियां उपलब्ध 
हैँ । उन सभी में श्रौणादिक शब्दों को रूढ मानकर ही अर्थ-निर्देडा किया है। 


यद्यपि सिदधान्तचन्द्रिका की सुबोधिनी-वृत्ति के रचयिता सदानन्द 
भ्रौ र व्युत्पत्तिसार नामक वृति के अज्ञातनाम। लेखक ने उणादिसिद्ध पदों 
का यौगिक भ्रथं स्वीकार किया हं," परन्तु वे इस सिद्धान्त का सवत्र परि- 
पालन न कर सके । 

स्वामी दयानन्द खरस्वती का वाहुक्ष--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
वेयाकरणों की उत्तरकालीन उक्त परम्परा का सवथा परित्याग करके 
अपनी वृत्ति मं प्रत्येक ओणादिक शब्द के यौगिक ओर रूढ दोनों भ्रकार के 
ग्रथ का निदराकि 1 हं । यथा-- 

क रोतीति कारः कर्ता, ज्ञिल्पी वा ।२ | 

वाति गच्छति जानाति वेति वायुः - पवनः, परमेश्वरो वा । 

पाति रक्षति स पायुः- रक्षकः, गुदेन्द्रियं वा । 


इन उद्धरणों मं प्रथम भ्रौर तुतीय पाठ में कर्ता गौर रक्षक यं 
यौगिक अथं है, तथा ज्ञिल्पी ओौर गुदेन्द्रिय योगरूढ वा रूढ अथं ह । 

भगवान्‌ पतञ्जलि तथा नैरुक्तं भ्राचार्योँ के मतानुसार वेद में“ प्रयुक्त 
कार ओर वाय्‌. शब्द के यौगिक अथे कर्ता ओर रक्षक हो सामान्यस्य सं 
हँ, केवल शिल्पी ओर गुदेन्द्रिय नहीं ह । यही भ्रभि्राय वृत्तिकार ने यौगिक 
अर्थो का निदश करके दर्घाया हं । 


दवितीय पाठ मे भी सवं गत्वर्था ज्ञानार्थाः स्त प्राचीन मत के. अनु- 


१. रूढियौगिकाम्यामुणादौ भब्दाः सिद्ध्यन्ति । यौगिके तु धात्वर्थं प्रतिं कार- 
कान्वयो भवत्येव । तथा च मद्विः-- "राघवस्य ततः कायं कार्वानरपु गवः" मष्ट 
श्लोक ४६२) । व्युत्पत्तिसार, हमारा हृस्तलेख, पृष्ठ १ । एेसा ही सुबोधिनी -वृत्ति में 
सदानन्द ने भी लिखा है (सिडान्तचन्द्िका, भाग २, पृष्ठ २८६) । 

२. उणादिकोष १।१ व्याख्या मे । ॑ 

३. द्र°-हेमहंसगणि विरचित न्यायसंग्रह्‌, बहदवृत्ति सहित, पृष्ठ ६३; स्कन्द 
निरुक्तटीका, भाग २, पृष्ठ ९२; तत्तिरीय आरण्यक मट्टभास्कर भाष्य, भाम १, 
पुष्ठ २७६ । इसी प्रकोर कम्यत्र भी । 
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३०.  उणादि-सूत्र श्रौर उनकी व्याख्यानो का संक्षिप्त परिचय 


सरार वाति के जानाति अथं का भी निर्देशः किया है । इस अथं के अनुसार 
 सवज्ञ भगवान्‌ परमेश्वर का भी वायु पद से ग्रहृण होता है,यह्‌ द्चाया ह \' 
इसी श्रथं को यजुवद का- 
, तदेवा ग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तदु चन्द्रसाः। ` 

` -तदेव शुक्तं तङ्‌ ब्रह्म ता श्रावः स व्रजापतिः ।।३२।१॥ # 
` ˆ. मन्व भी व्यक्त कर रहा है । इस मन्त्र में त्र्य प्रजापति श्रादि का 
वायु पदसे भी सकौतंन कियाहै' 

इतना ही नहीं, निघण्टु निरुक्त तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में वैदिक 
श्रग्नि-वायु-्रादित्य आदि शब्दों के जितने रथं दशयि, वे सब मूलभूत 
एक धात्वथं को स्वीकार करके ही उपपन्न हौ सकते हँ ॥ यदि उन सब 
अर्थो को धात्वथंमूलक न मानकर रूढ साना जये, तो एकः शब्द की 
विभिन्न अर्थो में वाचक-शक्ति अथवा संकेत स्वीकार करना होगा । इस 
इस प्रकार बहुत गौरव होगा । 


्नन्य वेक्ञिष्टय- प्रतिशब्द यौगिक अर्थो के निदं के भ्रतिरिक्त इस 


वृत्ति मं एकं रौर विशेषता है । वह है-स्थान-स्थान पर निरुक्त निघण्टु ` 


ब्राह्मण ्रादि ग्रन्थों मे निदिष्ट वेदिक अर्थो का उल्लेख करना 1 यथा-- 
वतते सदैवासौ वृत्रः मेघः, शन्नः, तमः, पवतः, चक्ष वा । 
ठ ` ` इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादि-व्याख्या कै प्रत्येक पाद 
के अ्रन्त मे उणादिव्याख्यायां वेदिकलौ किककोदे विशिष्ट . पदं `का निदेश 
किया हं । स्वामी दयानन्द सरस्वती से धूवेवर्तीं कतिपय वृत्तिकारो ने 
केवल उणादिकोज्ञ. शब्द का व्यवहार किया है, परन्तु स्वामी दयानन्द ने 
भ्रपनी व्याख्या के लिये वैदिक लौ किक-कोष-पद का उल्लेख किया हँ । 


इस दुष्ट से स्वामी दयानन्द सरस्वती की यह स्वल्पाक्षरा वृत्ति 
संपुणे उणादि-वाङ्‌मय में मूर्घाभिषिक्त है । 


१. अग्नि वायु आदित्य प्रभृति वैदिक लब्द धात्वर्थं को निमित्त मानकर 
ईङ्वर के भी वाचक होते है । इसके लिये स्वामी शंकराचायं का अग्निशब्दोऽप्य- 
परणीत्वादिबोगाश्रयेण परमात्मविषय एव भदिष्यति" (वेदान्तभाष्य १।२।२९) वचन 
द्रष्टव्य ह । | १५५ पः 








उणादि~सूत्र ओर उनको व्याख्याभ्रौ का संक्षिप्तं परिचय २१ 


हम चिरकाल से इस महत्वपुणं वृत्ति के विशुद्ध. संस्करण की आव 
र्यकता अनुभव करते थे । सन्‌ १९४० मं हमने इसका सम्पादन कायं भ्पि 
प्राकर लिया था। परन्तु इसके प्रकाशन मे हम अक समथ हो रहे है । 
इस वृत्ति का प्रकारान इस समय भी सम्भव नहीं होता,यदि करनालनिवासीं 
श्री चौधरी प्रताप सिह जी इसके प्रकाङन मे आथिक सहयोग न देते $ 
अतः जहां हम उनका इस महत्‌ कायं के प्रकाशन के लिये धन्यवाद करते 
द, वहां आप संस्कृत वाड्‌मय विशेषकर व्याकरणवाङ्मय के अध्येताप्नों के 
वारा भी घन्यवादाहं हँ । 


रामलाल कपुर ट्स्ट, विदुषां वशवदः- | | 
बहालगढ्‌ (सोनीपत-ह रयागा) युधिष्ठिर मीमांसकः ` ` 


१ 








 ७-रिप्पष्यां स्मृता ्रन्थकारा 


` सव्याख्यस्योशादिसूत्रपाठस्य विषय-सूची 


१-सस्पादकीय 
र२-उणादिसूत्र ओर उनकी वृत्तियो का परिचय 
-भूमिका (वृत्तिकारीया) 


४~ब्रयमः पादः 


भ-द्वितीयः पादः 
६-तृतीयः पादः 
७-चतुथः पादः . 


 द-पञ्न्वमः पादः 


परिक्चिष्टानि-- ` 
-उणादिव्याख्यायाः प्रथमसूत्रस्य विवरणम्‌ 


 २-उणादिसूत्राणां वर्णानुक्रमेण सूची 


३-उणादिसूत्रेषु निदिष्टानां प्रत्ययानां सुची 
४-उणादिन्याख्यायां स्मृता ग्रन्थकारः 
४५-उणादिव्याख्यायां स्मृता ्रन्था 
६-उणादिव्याख्यायाम्‌ उद्धुतान्युद्ध रणानि 
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छो ३म्‌ 
अथ भरूसिका 


सब उणादिगणस्थ शब्द इस वक्ष्यमाण एक सूत्र को विशेष व्याख्या 
मे ह- | 4 | 
उणादयो बहुलमं. ।॥ अ०३।३।१॥ 

वतमान काल मे धातुओं से उणादि प्रत्यय बहुल करके होते ह \ 
स्रो र - | 

भूतेऽपि दृश्यन्ते ।। श्र ० ३।३।२॥ 

कहीं-कहीं भुतकाल मे भी इनका विधान दीख पडता है । शओओर- 

भ विष्यति गस्यादयः । श्र० ३।३।३॥ 4 

गमी आदि गणपठित वक्ष्यमाण शब्द भविष्यत्काल मे" होते हैँ । 

उणादिप्रत्ययों के होने के लिये यह्‌ तीनों काल का नियम है } 

शम्यादि क्ञब्द- गमी । भ्रागामी । प्रस्थायी ॥ प्रतिरोधी \ -प्रति- 

बोधी । प्रतियोधी । प्रतियोगी । प्रतियायी ! आयायी 1 भावी 1 

इनसे अन्य शब्द श्रुत ओौर वतंमान अर्थो के बोधक होते है ।* ` 

१. वैयमु भें ही" पाठ है । गम्यादि शब्दों का क्वचित्‌ कालान्तर में भी प्रयोग ` 
होने से ही" पाठ व्यथं है। ` | 

२. सामान्यरूपं से कृतुप्रत्ययान्त शब्द तीनों कालो मे होते है । यया-- 
पचतीति पाचकः, अपाक्षीदिति पाचकः, पक्ष्यतीति पाचकः ॥ उणादि प्रत्यय श्र 
कृत्संज्ञक है, अतः सामान्यरूप से तीनो कालों में इन का भी प्रयोग जानना चाहिये । 
यथा-करोतीति कारः, अकार्षीदिति कारः, करिष्यतीति कारः दिल्पी । पूनः यहां 
उणो दिग्रत्ययों के सम्बन्ध में काल-निदंश इसलिये किया है कि ओौणादिक शब्दों 
के सम्बन्ध में व॑याकरणों में दो प्रकार की धारणा है । एकं पक्ष इन्हं व्युत्पन्न 


( == घातुज ) मानता है, ओर दुसरा अव्युत्पन्न । आचाय पाणिनि ने भी उक्त॒ दोनों | 


पक्षौ को ध्यानं मेँ रखकर गौणादिक शब्दों का साधुत्व कत्‌-प्रकरण मेँ नं दिखाकर 
पृथक्‌ खिलपाठ (== परिशिष्ट) कं रूप में दर्शाया है । श्रत एव उनके काल-निदेश 
का पृथक्‌ प्रयत्नं भी किया हे । 
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अब जितनी प्रकृतियों मे जितने उणादि प्रत्यय कटै हैँ, ` उतने ही 
जानना चाहिये वा कुछ विशेष ? इसलिये-- 


बाहुलक प्रकतेस्तनुद्ष्टेः प्रायसम॒च्चयनादपि तेषाम्‌. । 
 का्यसनेषविधेहच तदुक्त नगमरूढिभल हि स॒ताध्‌ ।॥ १॥ 
नाम च धातजमाह्‌ निरुक्ते व्याकरणे ज्ञकटस्व च तोकस । 
यन्न पदाथ विलेषसम्‌ त्य प्रत्ययतः प्रङ्ृतेहच तदह्यम. ।\। २॥ 
. - संज्ञाह्व धातुरूपाणि ब्रत्ययाहच ततः परे । 
कार्याई विचादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिष ॥३। महाभाष्ये [ ३।३।१ | 


इसी (अ० ३।३।१) सूत्र की व्याख्या मँ महाभाष्यकार पतञ्जलि 
मुनि उणादिपाठ की व्यवस्था बाधते है कि- 


(बाहुलकम्‌ ०) उणादिपाठ मे थोडे से धातुओं से प्रत्यय-विघान 
कियादहै। सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य धातुग्रोसे भी होतें ।इसी 
प्रकार प्रत्यय भी थोडे से संकेतमात्र षट हैँ । सत्प्रयोगो* मे देखके इनसे 
ग्रन्य भी नवीन प्रत्ययो की कल्पना कर लेनी चाहिये । जसे “ऋक्िडः' इस 
शब्द मे “ऋ' धातु से फिड प्रत्यय समभा जाता है । इसी प्रकार अन्यत्र 
भी जानना. चाहिये । तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते है, उनमें 
जितने कायं सूत्रों से प्राप्त, वे सब नहीं होते, यह भी बहुलः ग्रहण काही 
प्रतापदहै। ` 

इसमे यदि कोई एेसा ब्रह्न करे कि उणादिपाठ मे जितने धातुजों 
से जितने प्रत्यय विधान किये, ्रौर शब्दो की सिद्धि मे जितने काये सूत्रों 
ते हो सकते है, उनसे अधिक वा न्यून क्यो होते है ? तो इसका उत्तर यह्‌ 
ह 


(नेगम ०) वंदिक शब्द ओर लौकिक संज्ञा शब्दं ये सब सम्पूणं 


१. वेद वेदाङ्गं श्रदिके पारदष्टा मनीषी शिष्ट जन ही शब्दप्रयोग के 


विषय में प्रमाणम्‌त ह (द्र०-महा० ६।१।१०८). । एेसे सत्पुरुषो का प्रयोग ही यहां 
अमिप्रंत दै! ं 


एषोऽपि ऋषफिडः ऋफिड्‌ड्च । कथम्‌ ? अतिप्रवृत्ति श्चैव लोके लक्ष्यते 
फिंडफिडडावप्यौणादिकौ प्रत्ययौ । महा ° ऋलृक्‌ सूत्रे । 


` ३. वयमु सं?,६ मरं बहुल पद नहीं है । 
४. वयमु मे रच्छं प्रकार ' श्रपपाठ है । 











रूप से सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के कायं उणादि- 
गण म बहुल वचन से होते हं ॥ इस [प्रकार] बहुल के होने से. अनेक 
प्रकार के सहस्रो शब्द सिद्ध होते है ।११॥ 
संज्ञा-क्ञब्द वे ही कहातेहँ जो किसी निज वाच्य के साथ सम्बन्ध रक्खें 
फिर उनकी सिद्धि करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि वे संज्ञा-चब्द जिस निज 
अर्थं के बोधक है, उसका बोध तो प्रकृति-प्रत्ययार्थंसम्बन्ध के विना भी 
कराते ही है, वही पश्चात्‌ होगा । इसलिये (नाम च०)- इस विषय सें 
निरुक्तकारो ओर वंयाकरणों मे शाकटायन ऋषि का एेसा मत है कि सब 
संज्ञा ( = रूढ ) शब्द प्रकृति-प्रत्ययाथं के सम्बन्ध से यौगिकः तथा योग- ` 
रूढता से अर्थो के बोधक होते हैँ । इनसे भिन्न अन्य ऋषियों के मतानुसार 
सब संज्ञाराब्द रूढ अर्थात्‌ अव्युत्पन्न होते हँ | 
॑ अब जहां शब्दों मे प्रकृति [वा] प्रत्ययः नहीं जान पडता | 
वहां (प्रत्ययतः) यदि प्रत्यय जान पड़ तो धातु की कल्पना, ओर 
| (म्रकृतेः) | धातु जान पड़े तो नवीन प्रत्यय की कल्पना कर लेनी 
चाहिये । इस प्रकार उन शब्दों का अथंज्ञान कर लेना चाहिये ॥२१ 
संज्ञा-रब्दों मे घातुजों का रूप पूवं भाग मे ओर शब्दके पर भाग 
मे धातु से परे प्रत्यय कौ कल्पना करनी चाहिये । ओर जिस शब्द में जिस 
भ्नुबन्ध का कायं दीख पड, वैसे ही सानुबन्धक धातु वा प्रत्ययो को ऊहा 
करनी चाहिये । भ्र्थात्‌ “इडागम का विकल्प दीख पड़े, तो ऊदित्‌ घातु 
१. वयमु में “रूढि' भ्रपपाठ है ! | 
२. रूढियौगिकाभ्यामुणादौ शब्दाः सिद्धघन्ति । यीगिके तु धात्वर्थं प्र ति कारका- 
न्वयो भवत्येवं । तथा च ,भट्टिः--राघवस्य ततः कार्यं कार्वानरपु गवः (भट्टि 
४६२ बम्बई सं०) इति ग्यत्पत्ति सारकारः (अस्मद्‌ हस्तलेख, पृष्ठ १) । इत्यमेष 
सिदान्तचन्द्रिकाया सुबोधिनीवृत्तिकारः (भाग २, पृष्ठ २८६, कारीसस्कृतसीरिज, 
सन्‌ १६३१) । 
वयमु मे इसके आगे कुछ भी' असम्बद्ध पाठ है । उत्तर वाक्य से प्रकृति . 
वा प्रत्ययमें से एकदेश की प्रतीति ही यहां अभिप्रंतदहै। दोनो की एक साथ 
अभ्रतीति होने पर अन्यतर की ऊहा (कल्पना) का विघान उपपन्न नहीं हो 
सकता है । 
४. वयमु मे “आत्मनेपद दीख पड़ तो मनुदात्तेत्‌ वा डित्‌ धातु जानना" अप- 
पाठ है । प्रकरण उणादिूत्रों कादहै, उस मे भ्रात्मनेपद का प्रसङ्क ही नहीं है। 
तः हमने प्र गानसार पाठ शगोधादहै। 
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जानना । ओर जो आद्युदात्त स्वर हो, तो जित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय की कल्पनाः 
करनी चाहिये । यह कल्पना सर्वत्र नहीं करनी, किन्तु वैदिक वा लौकिक 
सत्प्युक्तं शब्दों के अथं जानने के लिये [ही | शब्दों के पूवं भाग में धात्वर्थं 
क, ओर पर भाग में प्रत्ययां की कल्पना करनी चाहिय। 1५. 

यह सव सम्बन्ध ऋषि लोगों ने इसलिये बांधा है कि *अगाध शब्द- 
सागर को थाह व्याकरण से भी नहीं मिल सकती 1 जो कहँ कि एेसा 
व्याकरण क्यो नहीं बनाया कि जिससे शब्द-सागर के पार पहुंच जाते, तो 
यह समना चाहिये कि कितने ही पोथा बनाते, ओौर जन्म-जन्मान्तरों भर 
पठते, तो भी पार होना दुल मं ही था ।* इसलिये यह पूर्वोक्त व्याकरण से 
सव प्रबन्ध जताया हे 1) २॥ | | ¦ 

उणादिगण मे कारक-व्यवस्था का यह्‌ नियम है कि-- 

 दाल्ञगोघ्नोौ संप्रदाने ।। श्रऽ३।४। ७३।। 

यह्‌ सूत्र सामान्य कृदन्त का नियामक है कि दाश ओर गोघ्न शब्द 
ग्रौणादिक हों, वा अष्टाध्यायी से सिद्ध हो, परन्तु प्रत्यय संप्रदान कारकः 
मे हो । इस नियम से ये दो” शब्द संप्रदान में होते है“ । 

भीमादयोऽपादाने । श्र० ३।४।७४॥ 


भीमादि शब्दों मे श्रपादन कारक मेः प्रत्यय होते है 1 भीमादि शब्द 
ग्रौणादिकं र्हं । जसे-- 0 
१. वैयमु कुछ संस्करणों मेँ अथाह शब्दों के सागर की" पाठ है । 
२. द्रष्टव्य--एवं हि श्र यते-बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषंसहस्र प्रतिपदोक्तानां 
शेब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम । महा० १।१ प्रा० १॥ 
महान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोका; चत्वारो वेदा; 


साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः । एकशतमध्वयु शाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एक- 
 विदातिधा बाह वच्यम्‌, नवघाऽथवंणो वेदः, वाकोवाक्यम्‌, इतिहासः, पुराणम्‌, वं यकम्‌ 


इत्येतावाञ्छन्दस्य प्रयोगविषयः । महा० १।१ आ० १॥ | 
२. वेयमु में कारकम ही हौ" पाठ है । यहां तथा उत्तरत्र त्रवधारणार्थक 


| ही" पद अनर्थक है । ये सूत्र सामान्य नियम दशति है, अ्रववारण नहीं करते । 


। 


४. वैयमुमें दोही शब्द" पाठ है। | 
५. वेयमु में होते है अन्य नही" ? पाठ है । अन्य नही" यह्‌ अनावश्यक है । 


द्रष्टव्य आगे पृष्ठ ५ पर भूमि" दब्दविषयक टिप्पणी १। 


६. वयमु में भें ही प्रत्यय" पाठ है । दरष्टव्य--अगले पेज की टिप्पणी १ । 














; : . भूमिका | ५. 


भीमः । भीष्मः । भयानकः । वरः-1 चरः भूमिः? रनः । संस्कारः । 
संक्रन्दनः । प्रपतनः । समुद्रः । ख्‌ चः \ सर्‌ क्‌ । खलतिः । इत्ति भीमांदिगणः ॥ 

ताभ्यासन्य््नोणादयः 1 श्र०. ३.1 ४.4 ५१५. 

उन संप्रदानः रौर अपादानःकोनो कारको से भिन्न अस्य कारको में 
उणादि प्रत्यय होते है । ` `: 


व्युत्पन्न पश्च मे उणादिप्रत्ययान्त ङैब्दो के यौगिक. होने से प्रत्ययों 
को कृत्‌संज्ञक ॒सानके कर्ता मे प्राप्त £ इसलिये यह कारकनियम है । ओ्रौर 


भाव मे भी उणादि प्रत्यय होते है ॥ संभरदोनं श्रौर अपादान को छोडके अन्य. 


कारको मे तो उणादि-प्रत्ययों का यथेष्ट विधान है, परन्तु बहुलवचन से कहीं 


संप्रदान [ओर अपादान] मे भी कोई प्रत्यय कर दिये हो, तो चिन्ता नहीं । | 


इस उणादिगण की एकं वृत्ति छपी भी हैः । परन्तु वही पोपलीला 


आदि का जगड्वालः बहुत, रौर धयोजन थोडा सिद्ध होता है, इसलिये 


यह्‌ कोषः बनाना पड़ा । इस ्रन्थ मे सूत्रों का पाठ तथा अथे बहूधा सुगम 


है, इसी लिये प्रतिसूत्र का अथं वृत्ति मे नहीं किया । श्रौर जहां कु कठिन ` 


जान पड़ा, वहां खोल दिया है । भ्रनुवृत्ति भी बहुधा जनादीहै । 
इसका मूल ऊपर-ऊपर पृथक्‌ इसलिये छपवाया है कि श्रध्येता 


लोगों को पाठ करने भ्रौर घोषण-से कण्ठस्थ करने मे सुगमता रहेगी“ । जो 


१. ग्रन्थकार ने उ० ४।४६ में “भवन्ति पदार्था श्रस्यामिति भूमिः उत्पत्ति- 


स्थानम्‌ ' व्युत्पत्ति हारा उक्त कारक-नियमो का प्रायिकत्व दर्शाया है । इसी सन्दभं ¦ 


के अन्तमे भी ग्रन्थकार ने यही बात स्पष्ट कही है । अत एव हमने वैयमु पाठ में 
जो अवधारणाथेक पद थे, उन्हं हटा दिया है । अथं अवधारण कर देने पर कारका- 


न्तर मे व्यत्पत्ति दर्शना चिन्त्य मानना होगा । 


२. यह्‌ संकेत उज्ज्वलदत्त विरचित वृत्ति की श्रोर है ।. 
३- देलो - वसुदेव (उ० १।१), तरु (उ० १।७), चरु (उ०. १1७), विषु 
(उ० १।२४) आदि शब्दो को उज्ज्वलदत्तकृत व्युत्पत्तियां तथा श्रथ । 


४. अर्थात्‌ उणादि कोष की वृत्ति बनानी पड़ी । "तादर्थ्ये ताच्छन्दचम्‌' नियमं 
से, श्रथवा व्याख्येय-व्याख्यान के अभेदोपचार से यह कोष बनाना पड़ा' लेखं है । 


५. इसका एक प्रयोजन उणादिकोष कँ एक हस्तलेख का संरक्षण भी है। ग्रन्थ . 
कार के पृस्तक-संग्रह मे उणादिकोष का एक. हुस्तलेख श्रभी तक सुरक्षित है । उस में 


सूत्रपाठ के अनन्तर उदाहरण भी दिये हँ । ग्रन्थकार ने उसी हस्तलेख के आधार परर 





६. उनादिकोषः 


अङ्क सूत्र के अन्त मे लिखा है, वही नीचे वृत्ति के ्रादिमे डाल दिया है, 
इससे बड़ी सुगमता होगी । | 
इसमे विशेष करके लौकिक शब्द, श्रौर सामान्य से वैदिक लौकिक 
दोनों ही सिद्ध किये है । निघण्डु में जितने वं दिक शब्द है, उनम से बहतो 
का निवंचन वृत्ति मं मिलेगा । सो दोनों की अकारादि सूची .को देखकर 
खोज लेना चाहिये । निवंचन तो सब शब्दों का कर दिया है, परन्तु वे 
घातु | जिन से प्रत्यय का विघान किया दहै], गण अनुबन्ध भ्रौर भ्रथं के 
` सहित यहां नहीं लिखे ह, क्योंकि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता । इसलिये धातु के 
प्रयोग से गण अनुबन्ध, तथा उसके पर्यय शब्द से धातु के भ्रथं का बोधं 
कर लेना चाहिये । ` | 1 
संस्कृत में वृत्ति बनाने का यही प्रयोजन है कि जो लोग पठनपाठन- 
व्यवस्था के पहिले पुस्तकों को पगे, उनके लिये संस्कृत कुछ कठिन नहीं 
होगा । ओर संस्कृत भी सरल ही बनाया है । कई शब्दां के अथं इति शब्द 
लगाकर भाषामें भी खोल दिये है॥ .* 





स्थान महारागाजी का उदयपुर | 
माधकृल्ण १, तवत्‌ १९३९ दयानन्द सरस्वती 





। 


अपर सूत्रपाठ गौर उदाहरणं छापे है,यह दोनो की तुलना से स्पष्ट है । उक्त हस्तलेखं 
भे कतिपयः स्थानों पर सूत्र के स्थानं मे सूत्रवृत्तिं पठित है । उक्त कोष को आधार 

वनानि से इस वुत्ति मे भी यह दौष उपलन्ध होता टै । ठसका यथास्थानं संकेत 
स्वर शोधनं कर दिया है । 





% ओम्‌ # ः 
अथांणादिकोषः 
[ अथ व्रथमपादारम्मः ] 


 कवाषाजिनितस्वदिवाध्वजञ्‌म्य उण्‌ ।॥ १ ॥--कारुः । वायुः । पायुः । जायुः ! 
, . मायुः । स्वादु । साधुः \ रार, आशुः ॥ १॥ 


१. करोतीति कारः "कर्ता, -ित्पी वां । वाति गच्छति जानाति 
वेति वाय्‌.: पवनः, परमेरवरो वा \ पाति रक्षति स षाय्‌: रक्षकः, गुदे- 
न्द्रयं वा । जयत्यभिभवति तिरस्करोति शत्रूनिति जाय्‌.; दूरः; जयति 
रोगानिति जाय्‌.: ओषधं, वयो वा । यो मिनोति प्रक्षिपति स मायुः; 
ग्रथवा भिनोति प्रक्षिपत्युष्माणमिति मायुः पित्तम्‌ । गां . विकृतां वाचं 


सिनोतीति गोसायुः'* श्रगालो [वा] । स्वद्यते भोक्तुमभीप्स्यते तत्‌ स्वाद्‌, 
भोज्यमन्नं वा । साध्नोति घर्म्यं कमंति *साधुः सज्जनः । अदनुते व्याप्नोति 
` तत्‌ श्राल्लु रीघ्रम्‌ । अरनुते सद्योऽध्वानमिति श्राज्ञुः अस्वो वा; अ्रद्यते 


१. अयं यौगिका्थः । यौगिका्थं -च धात्वर्थं प्रति कारकान्वयो भवत्येव । 
दर ०--धूवंत्र पृष्ठ ३, टि०२। 
“तत्र [ ग्रामे] अवरतः पञ्च कारुकी भवति" इति महाभाष्यम्‌ (अ० ९। 


 १।४७) । बाहुलकात्‌ केषांचिद्‌ ऋषीणामपीयं संज्ञा । तथा चोक्तं गोपथब्राह्मणे - 
 'अथाषि कारवो ह नाम ऋषयो अल्पस्वा आसन्‌" इति (१।३।१७) ॥ 


३. ग्रन्धकारस्येयं रली यत्स व्युत्पत्या तावद्‌ यौगिकम्थं निदरेयति 
(क्वचित्‌ स यौगिकार्थं यौगिकपर्यायपदेनापि स्वष्टयति । यथा-कारः कर्ता, पायुः 


` रक्षकः) तवनु लौकिकमथं प्रद्ंयन्‌ तस्य यौगिकार्थाद्‌ भिन्नत्वं द्योतनाय "वा' शब्दं 


पठति ¦ बहुत्र लेखकप्रमादाद. “वा' षदं नोपलम्यते, तस्यास्माभिम्र न्णकारल लीमनुरुढघ 


` स्व॑त्र पूतिः क्रियते । 


४. गोमायुरजमा युश्च भण्डकभेदौ । द्र ०-ऋ° ७ । १०३ ¦ ६ ४ 
९. साघुशब्दो वदिकवाङ. मयेऽन्तोदातत उपलम्यते, ऋते “साघु ङष्वन्तषदष 
( ऋ० ८।३२।१०) इति मन्त्रवर्णात्‌ । तत्रा्ुदारात्वं कथमिति न प्रतीमः । 











८ उणादिकोषः 


छन्दसीणः।। २ ।।- घ्रायुः ॥ २।। 
दसनिजनिचरिचटिरहिम्यो ञ्‌.ण्‌ ।॥ ३ ।॥- दारु । सानुः । जानु । चारु । 
चाटु । राहुः: ॥ ३॥ 


किजरयोः धिणः \ ४ ।।- किडारः । जरायुः ॥ ४ ॥ 
जो रह्च लः ॥ ५ ॥- तालुः ।॥ ५॥ 


मुज्यते री घ्रमिति श्राल्युः धान्यं ब्रीहि [र्वा] । 

बहुलवचनात्‌- स्नाति शोधयत्यङ्घानीत्ति-स्नायुः, नाडी वा । कक्यते 
लोलइचञ्चलो भवति येनेति ` काकः भयादिः, ध्वनेविकारो वा । हत्यत 
चिदतेऽन्नमनेनेति हालुः, दन्तो वा। वसति जगदस्मिन्‌ सवंस्मिन्‌ वा यो 
वसति स वासुः ईदवरः, इत्यादि ॥ 

२. वेद इण धातोरुण्‌ । एति प्राप्नोति सर्वानिति श्रायः जीवनकालः। 
सान्तस्तु द्वितीयपादे .वक्ष्यते* ॥ | 

३. दोर्यते भिद्यते इति दाड, काष्ठं वा । सनति सम्भजति सनोति . 

ददाति वा स सानुः; पवंतंकदेशदद्धवबुधमागेवात्यापणंवनानि च सानूनि 
वा । जायन्तेऽस्मात्‌ तत्‌ जानु, जङघाया उपरिभागो वा । जनिवध्योरच 
[७ । ३।३५| इति प्रतिषिद्धाऽप्यनुवन्धदययक्षामर्थ्याद्‌ वृद्धिर्भवति । चरति 
 चक्षुरादिष्विति चङ शोभनम्‌ । चटति भिनत्तीति चादुः, प्रियं वचो वा । 
रहति त्यजति दोषानिति राहुः, प्रहविशेषो वा ॥ | 

य. किं श्डणात्यनैनेति किञाः, धान्यविशेषो वा । जरां जीणता- 
मेतीति जरायुः गर्भाशयो, गभविरणं वा ॥ 

५. त" धातोज ण्‌ रेफस्य लत्वम्‌. 1 तरन्ति निःसरन्ति वर्णा यत 


इति तालुः मुखेकदेद्रा 


१. "एतेणिच्च' (२।१२१) इत्यनेन सूत्रेणेति शेषः । 

२. पवंतकदेशदु द्धादव्र॒पदवादिदुङ्ख विवक्षितम्‌ न पक्तशुद्धम्‌, तत्य 
पवंत कदेदाशन्देनोक्तत्वात्‌ । | 

३. बाहुलकात्‌ संज्ञापूवेको विधिरनित्य इति वा वृद्धयभावे "चदु" इत्यप्यस्मि- 


न्नेवाथ । 
४, वैयमुद्वितेषु क्वचित्‌ “शीयं तेऽनेनेति' इत्यपपाठः । प्रथमसंस्करणस्थे शोघन- 


पत्रेऽस्य शोधनं विदितम्‌,  तूतीयसंस्करणेऽपि शुद्ध एव पाठो दुश्यते । चतुर्थं पुन- 
भ्रष्टतां गतः । 





प्रथमः पादः £ 


छ के वचः कञ्च ।! ६ --ङकवाकुः ॥ € ॥ 


रयु: } तरुः । चरः । त्सर: , तनुः १ धनुः । मद्गुः ॥\ ७ 1 








बाहुलकात्‌--अयंते प्राप्यत इति च्रालु भक्ष्यं कन्दं वा । भृणाति 
स्वतापिन खेदयति पदार्थानिति भालः, सूयः [वा] । श्ुणाति चित्त हिनि- 
स्तीति लुः, कषायद्रव्यं वा इत्यादि ॥ 

६. कृकोपपदाद्‌ वंचधातोञ्र ण्‌ । कृकेनं कण्ठनः वक्तीति कफवीाक्‌ 
यवनादिमंयूरो वा ॥ 


७. भरति विभत्ति वेति भरः स्वामी. । {श्रियन्ते भूतन्यिरिमक्चिति 





यस्तरति येन दास तरः वृक्षो वा} चरति चयतेऽग्निनां भक्ष्यत इति ऋः 
यज्ञपाको वा । त्सरति कुटिलं गच्छतीति त्खरूः खडगसुष्टिर्वा । तन्यन्ते 


रुद्धो भवतीति मद्गुः जलप्लवी पक्षी वा । न्यङ्क्ष्वादित्वात्‌ [्र०--७।३। 
५३ | कृत्वम्‌, [ लां जल्‌ क्लि ( अ० ८।४। ५२ ) इति सकारस्य 
दकारः | । 


बाहुलकाक-गण्डति. ।यः] स शण्डः वदनंकदेडः,. उपष्मनम्‌ 


'तकिया' इति प्रसिद्धं, तेलं* वा ॥। 
१. कक शब्दो हिसायामपि इति सायणः (ऋम्भाष्य १ ।२ &।७) ॥ ` | 











२. कृकदादुः-- बाहुलकात्‌ दाजेरप्युण्‌ .इति दयानन्दसायणौ {च्रभाष्य 
९।२६।७) । 
 “ ३. निषण्टौ (१११०) सेधनामसु पठयते । एवम्‌ ऋग्भाष्ये (१।७।६) दयानन्द 
` ऽप्याह । 

४. सान्तोऽग्र वक्ष्यते ` २।१२०॥ 

५. द्र ऽ--उज्ज्वलवृक्तिः (१।७) । , 

६. बाहुलकादत्र “मीनाति मीनोतिदीडनं ल्यपि च' (अ० ६।१।५०) इत्यात्वं > 


भवति । 
७, वेयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु नैलं' इत्यपपाठः । 





भृयृक्लीर्व्चरित्सरितनिघनिनिमस्जिम्य उः ॥ ७ ।--भरूः 1“ मरः . 4. 


भरुः निजंलो देशो वा. । रोतेऽसौ श्य्‌ : रयनरीलः [अजगरो वा] १. 


कर्माण्यनेनेति तनुः शरीरं, स्वल्पं वा । ` घन्यते धनं प्राप्यतेऽनेनेति धनुः. 
शास्त्रः शस्तं वा । सिनोति सुलब्दं प्रक्षिपतीति मय्‌: वानरो वा। मज्जति 





#. ५। 
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श्रणङचं ॥ = 11--अणुः 1 = ॥। 

धान्ये नित्‌ 1१.& ।॥-अणवः॥ ६॥ 

शस्वुस्निहित्रव्यसिवचिहनिष्िलिदिबन्विमनिस्यश्च ॥ १० ॥-शर 
स्वरः ॥ स्नेहः । पु । असुः । वसु । हनुः । क्लेदुः । . बन्धुः । 
मनुः ॥. १०॥ | 


८. अणति शब्दयतीति श्रणुः अतिसूक्ष्मं वा । ं 

अत्र चकारग्रहणाद्‌ [ बाहुलकाद्‌ ] वा कटति विकारयतीति कटुः 
रसः । वटति गुणकर्माणि विभजतीति वटुः दविजसुतो वा ॥ 
| ६. अणन्ति शब्दायन्ते यस्ते श्रणवः अच्च विशेषा वा } नित्करणमायु- 
दात्तस्व रायम्‌ ` ॥ 
| १०. श्रत्र चाद्‌ उप्रत्ययो निदिति सम्बन्धः, एवसथे एव पुथक्पारठः । 
श्युणाति हिनस्ति येनेति श्रः आयुधं कोपो वा । स्वयेन्त उपतप्यन्ते प्राणि- 
नोऽनेनेति स्वरः वजम्‌ [वा] । स्निह्यति. यस्मिन्‌ स स्नेहुः, व्याधिर्वा 


भमि 


१. वंयमृद्धितेषु 'वैस्तेऽणवो०" इत्यपपाठः । 


२. उज्ज्वलदत्तो (उ० वृ° १।१०, पु० ठ) भटोजिदीक्षितश्च (सि० कौ० 
अत्रैव सूत्रे) फलिपाटि ० (उ० १।१८) सूत्रमभिव्याप्य नित्सम्बघ्यते इत्याहतुः । दश- 
पादीवृत्तिकारस्तु “यो द्रे च' (दण वु० १।१०६, परं° उ० १।२१) इति यावन्निद- 
ग्रहणमनुवतंयति । यदाह स उत्तरसूत्रे (द° व° १।१०७) "मिद्‌ इति निवृत्तम्‌" इति । 
यक्त' चेतत्‌ “ययुनमिसि शिगुर्नामावि- (यजुः २२।१६९) इत्यत्र ययुरिखुराब्दयोरायु- 
दात्त त्वदर्नात्‌ । यत्तु अथर्वणि ४।२४।२ ययुः" इत्यन्तोदात्तः पाठः, स प्रामादिकः । 
सायणस्त्वत्न “युयुः' पाठं मनुते । “दिदवा विमुदूःरेभाः' इति मन्त्रव्याख्याने (ऋ० १। 
६५।५) `रिद्युशब्दस्य नित्वादाद्युदात्तत्वमाह्‌ सायणः । कुरूगाहंपत० (अ० ६।२।४२) ` 
` सूत्रस्य लघुराब्देन्दुरेखरे नागेशः कुश्दब्दस्यादयुदात्ताथ केषांच्चिन्मते निदनुवृत्तिमाह्‌ । 
कारिकाकारस्तु कुरुगन्दमन्तोदात्तमाह्‌ (अर ° ६।२।४२) । निघण्टौ ` ऋत्विङ नामसु 
(३।१८) कुरुशब्दोऽन्तोदात्तो दृश्यते । शतप्ये (२।४।४।५) त्वाचुदात्त उपलभ्यते । 
इवेतवनवासी तु .अजिदृरि०” (उ० १।२७) इत्यादि सूत्रपर्यन्तं निदग्रहणमननुवर्तंयति 
(द्र०-श्वे० उ० वु० १।२७) । अग्रिमसूत्रे (१।२८) ब्युत्पाचमानो भृगुशब्दोऽप्यादु- 
दात्त उपलभ्यते । मध्ये केचन शब्दा अन्तोदात्ता अपि दृश्यन्ते । तत्र बाहुलकात्‌ स्वर- 
व्यत्ययो वक्तव्यः । वस्तुतो निदनुवृत्तिः सन्दिग्धैव वर्त॑ते 


र 








अग्नि पराप्य यत्‌ चपते लज्जितमिव भवतीति तत्‌ चु सीसकं रङ्ग वा) 


“गेंद' इति प्रसिद्ध वा 
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स्यन्देः सस्ब्रसारणं धडच ।\ ११ ।\-- सिन्धुः ।। ११ ॥ 
उन्देरिच्चादेः ॥ १२ ॥-इन्दुः ।॥ १२ ॥ 

ईषेः किच्च 11 १३ ।1-इषुः ॥ १३ ॥ 

स्कन्देः सलोपडच ।\ १४।। कन्दुः ।॥ १४ ॥ 


अस्यति प्रक्षिपति वायुमिति श्रसुः प्राणः । असु प्राणं राति ददातीति श्वसुरो 
मेघः । वस्त आच्छादयति दुःखं येन तद्‌ वसु धनं वा; वसन्ति प्राणिनो येषु 
[ वासयन्ति वा ये |` ते वसवः अनग्न्यादयोऽष्टौः ! ह॒न्यतेऽनेनेति हनुः कपोला- 
वयवः प्रहुरणं मृत्युर्वा । क्लिदयत्यारद्रीकरोति चित्तमिति क्लेदुः चन्द्रमा वा । 
मेम्णा बध्नातीति बन्धुः सज्जनो वा । मन्यते चराचरं जगज्जानातीति अनु 

ईरव रः; मनुतेऽवबुध्यते शास्त्रमिति मनुः विद्धान्‌ राजषिः 1 


बहुलवचनात्‌-- विन्दत्यवयवीभवतीति बिन्दुः परिमाणं जलादिकणो 
वा ।। 


११. स्यन्दन्ते प्रसखचन्त्युदकान्यस्मिल्लिति चिन्धुः [समुद्रो नदी- 


विदेषो वा] ॥ 


१२. उन्द धातोरः प्रत्यय आ्आदिवण॑स्येका रादेदार्च । उनतत्यारद्रीकरोति 
पदार्थानिति इन्दुः चन्द्रमा वा ॥. 

१३. अत्र “चका रादिच्चादेरित्यनुवत्तंते, तेन दीघंस्य स्वो भवति । 
ईषति.गच्छति हिनस्ति वा रात्रूनिति इषुः बाणो वीरो वा ! कित्त्वाद्‌ गुणा- 
मावः ॥ 

१४. स्कन्दति गच्छति शुष्यति वा येन स कन्दुः कुमाराणां कीडायं 





१. “रांगा' इति भाषायां ` प्रसिडम्‌ । 
२. द्र ०-तद्‌ यदिदं सवं वासयन्ते तस्माद्‌ वसवः । शत ० १४।६।६।४॥ 


३. अग्निश्च पृथिवी च वायु्चान्तरिकषं चादित्यश्च . चयौच चनद्रमाङच 
नक्षत्राणि चैते वसवः । शत ० १४।६।९।४॥। 


४. वैयमुद्रितेषु "चकारादिच्चेत्यनुवरतते' इत्यपपाठः, आदिषदस्याननुवर्तनेऽन्त्यस्ये- 


कारादेशः स्यात्‌ । 
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सूजेरसुम. च 1! १५ ।।-- रज्जुः । १५॥ 

कृते रान्त विषयं यदचं ।॥ १६ ।।- तकु : ।! १६ ।। 

नावञ्चेः ॥ १७ 1\- न्यङ्कुः ॥ १७ ॥ 

कलिपाटिनभिनिजनां गुद्पटिनाकिधतङच । ९८ ।\-फल्गुः । पटुः 
नाकुः 1 मघुः । जतुः ॥ १८ ॥ 





१५. अचर पूवेसूत्रात्‌ सलोप इत्यनुवतंते। धातोरसुमागम आदिसकार- 
लोपरच' \ पुनद कारस्य यणादेक आगमसकारस्य जत्वं च । सृजन्त्युदक- 
निस्सारणायेति रज्जुः जलोद्धरणं वा ॥ 


१६. आद्यन्तविपयंयोऽर्थादादौ तका सोऽन्ते ककारः, उडच प्रत्ययः । 
कृन्तति छिनति वस्ादिकमनेन स तक : कंतंनीः वा \ 


१७. ये नितरामञ्चन्ति गच्छन्ति ते न्यद्कुवः जातिविशेषाः हरिणा 
वा ॥ 

१८. उप्रत्यये फलः धातोग गागमः । फलति निष्पद्यतं स एल्बु 
श्रसारो वा । नपु सके "फल्गु" फलम्‌ ! पाटि' धातोः पटिरादेशः । पाटयति 
ज्ञापयति सदसत्पदार्थान्‌ स पटुः वाग्मी ` विशारदो वा । "नम'घातोनाकिरा- 
देशः । नमतीति नाकः वल्मीको वा । मन"धातोधंकारादेशः । मन्यन्ते 
विशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ स मधुः चेवो मासः । मघूको मयं क्षौद्र पुष्परसो 
वा । (जन'घातोस्तकारादेशः । जायते धादुभू यतेऽनेनेति जतु लाक्षा 
वा ॥ 


१. अयमावः--श्रयुमारामविधानामर्थ्याद्‌ आगमसकारस्य लोपाभावे धातोरेव 
सकारस्यानेन लोपो विधीयते । इवेतवनवासी तु पक्षान्तरे मण्ड्कप्लुतगत्या आदिगहण- 
मनूवतंयति । दशपादीव्‌. त्ति कारस्तु सवं त्रैवादिग्रहणमनुवतेयति । 


२. वौ यमुद्वितेषु "कतंनो वा" इत्यपपाठः १ 
३. “न्यङ क्वादीनां च (० ७।३।५३) इति कुत्वम्‌ । "व क्षदुशकुनयोनोरन्यत्र 


न्येञ््ु स्वेदविन्दुःः इति क्षीरस्वामी (्र०--क्षीरतरङ्किणी १।१११ पृष्ठ ३६) 


न्य्डोविकारोऽवयवो मासि वा नयद्कूवम्‌ न्याङ्कवम्‌ इत्युभयथा प्रयुज्यते । ० अस्मद 


विरचितः “सस्छृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" नामा ग्रन्थः (भाग १, पृष्ठ २७, . 
२८, सं9 २०३०) \ ॑ | 








" क जात ` 1# ˆ कनक. ` कः 
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"वलेगु क्‌ च ।! ९६ ।--वलृगुः ॥ १९ ॥ 
ज्ञः कित्‌ सन्वच्च । २० ।।-रिदयुः ॥ २०. ॥ 
योद च।) २९१।- ययुः ॥ २१५ 
क्र इच ।। २२॥ बच्नर्‌:॥ २२ ॥ 
१९. ग्वलते संवृणोतीति वल्गुः [ वाक्‌ ] + नयु सके बल्गु' सोभनम्‌॥ 

२०. सन्वद्‌ भावाद्‌ द्वित्वादिकम्‌ । चर्यति तनूकरोति पित्रोः शरीर- 
मिति क्षिल्ञुः बालको वा ५ 

२१. अत्र सन्वदित्यनुवतंमानेऽपि देग्रहणमभ्यासेत्त्वनिवृत्त्यथंम्‌ । 
यान्ति प्राप्नुवन्ति देशान्तरमनेनेति यय्‌: अरवो वा ॥ 

२२. श्रत्र दं इत्यनुवत्तंते । “भु धातोः कूः प्रत्ययो द्वित्वं च । बिभति 
सवेमिति बभ्र: नकलः पिद्धलो वा* । 

सूत्रे “चकारग्रहुणाद्‌ अ्रन्यघातुभ्योऽपि कुः प्रत्ययस्तेषां दत्वं च 
भवति । तद्यथा--करोतीति चक्रः कर्ता । हन्तीति जघ्नुः हन्ता \ पाति 
रक्षतीति पपुः पालकः, इत्यादि ॥ 

१. वं यमुद्रितेषु “बलेगु क्‌ च इत्यपपाठः । वल्गुपदस्य दनतयोष्ठयादित्वस्य 
लोकवेदयोनिवि वादत्वात्‌ । 

२. वं यमुद्वितेषु बलते प्राणयतीति' इत्यपपाठः । स चोज्ज्वलव त्यधिरूढः । 

३. निघण्टौ (१।११) वाड नामसु पठते । अत एवायं ग्रन्थकारः स्वीय 
ऋर्भाष्ये (६।६३।१) वल्गू" पदव्याख्याने . शोभनवाचौ' इत्यथ निदं चकार । रोभ- 
नार्थेको चल्गुशब्दः पु त्लिङ्खेऽपि प्रयुज्यते । अतएवायं व.त्तिकारः स्वीय ` ऋग्भाष्ये 
(६।६२।५) "वल्गू" पदव्याख्यान “अत्युत्तमौ' इति व्याचख्यौ । . .. 

निषष्टौ "वल्गति" अचंतिकमंसु (३।१४) पठ्यते ॥ धातुपाठेऽपि "वल्गु 
पूजामाघुयंयोः इति कण्ड्वादौ (सूत्र ३); "वल्य गलत्यथंः स्वादौ (सूत्र त्ट) च 
पठयते । एतास्याम्‌ “उ प्रत्यये “वल्गु शल्दोऽञ्जरोपएपद्ते । 

४. अत्र स्वेतवनवासी कंचित्‌ एवीनं इलोकमुदरति-- 

पिङ्खलो . नकुलस्चैद खलतिदिष्ण्रेद च ॥ ` 
चतुष्वथगु मेधावी बम्‌ श्न्द्‌ प्रयोजयेत्‌ ६ उ० व.० १।२२ ॥ 

५. दशपादीव्‌,तिकारः . शर कृतेः आाक्छत्यनिदेशद्चक्र वादीनां ` प्रसिदढचथंः' ` 

इत्याह । दऽ वं,५ १।१६७॥। । | 














# 
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वृभिदिव्यधिचृधिधृषिहषिभ्यः ॥ २३ ॥- पुरः । भिदुः । विलुः । गृधुः 
घुषुः। ह. घुः ॥ २३ ॥ 

छ ग्रोख्ज्च ॥ २४ ।।-- कुरः । गुरः ॥ २४॥ 

श्रपदुःसुु स्थः ॥२५।।- अपष्ठु । दुष्ट । सुष्टु ॥ .२५॥ 

रवेरिच्चोषघायाः ॥ २६ ।।-- रिपुः ॥ २६ ॥ 

जिद लिकम्यमिष सिबाधाम्‌ जिश्षितुक्घुक दीघेहकाराहच ।२७।।- ऋजुः । 


ॐ =$ ॐ 


पडुः । कन्तुः । अन्धुः । पांसुः । बाहुः ॥ २७ ॥* 


२३: एभ्यः कुः । पिपत्ति पालयति पूरयति वा स पुरः बहुरिन्द्रियं 

वा । भिनत्तीति भिदुः वजरं वा । विध्यति दुगेन्धि दिवसं वेति विषुः कपु 

चन्द्रमाः वा । व्यधेः ग्रहिज्या०| ६।.१.।.१६] इति सम्प्रसारणम्‌ । गृध्नो- 

त्यभिकाङ्क्षते येन स शृषुः कामो वा । धृष्णोति प्रगल्भो भवतीति धुषु 

दक्षः । हृष्यति स हूबुः हषेकः । दलि इति पाठान्तरे दुक्ञुः दकः ।॥ 

२४. यंः करोति येन वा स कुहः कुरवो राजानो वा । गृणात्युपदि- 

दति वेदज्ास्वविद्यामाचारं च स शगुङः आचायः पिताः वा, सवषां गुरुत्वा- 
दीदव रःउ ॥ 

२५. श्रप दुः सुं इत्येतेषृपपदेषु स्था" धातोः करुः । अपतिष्ठतीति 
श्रवष्ठु वामभागः प्रतिकूलः पदार्थो वा । निन्दितस्तिष्ठतीति इष्ट अवि- 
नीतः । सुतिष्ठतीति सुष्ठुं शोभनम्‌ । सवत्र सुषामादित्वात्‌ | ८1 २। ९८ | 
षत्वम्‌ ॥ 

२६. अनिष्टं रपति वदतीति रिपुः शत्रः । चकारग्रहणात्‌ कप्रत्यये 
परे इकारादेद एवं समुच्चीयते ॥ 


२७. कुप्रत्यये. सति अरज्यादिप्रकृतीनामज्यादय आदेशा भवन्ति । 
. अजेयति सल्चिनोति गुणानिति ऋजुः कोमलो वा । पश्यति सवंमिति ष्युः; 


१. वं यमुद्वितेषु “ख गुरः सव षां गुरुत्वादीदवरः आचायः पिता वाः इत्येव 
पर्बापरं विपयस्तः पाठ, उपलभ्यते । 


२. निषेकादीनि (गर्भाधानादीनि) कर्माणि. यः करोति. स पिताऽपि गुर 
रुच्यते; .द्र ° मनु २।१४२ ॥ 

३. स पुवं षमपि गुरुः कालेनावच्छेदात्‌ इति पातञ्जलं सूम्‌ (योग० १।२६)} 
अव्रानुसन्वेयम्‌ । | 
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भ्रथिस्रदिभ्रस्जां सश्ब्रसारणं तलोप ॥ २८ ।- पृथुः । मृदुः । भृगुः २८॥ 


परयन्ति येन वा स पश्ु- अग्निः°; परयति जानाति स्वार्थमिति ष्यः 


गवादिः । कम"धातोस्तुक्‌ । कामयन्ते यं स कन्तुः कामो वा । अमे'धातो- 
ध॒ क्‌ । भ्रमति रुजति गच्छति वेति ऋ्रन्धुः कृपो वा । अस्मिन्‌ सूत्रे चकार- 
ग्रहणाद्‌ बहुलवचनाद्रवा अम"धातोबु गागमोऽपि भवति । अमन्ति गच्छन्ति 


चेष्टन्ते प्राणिनो येन तद्‌ श्रम्बु जलम्‌ । पंस धातोर्दीघंः । पसयति नष्टमिव 


भवतीति वासुः धृ लिर्वाक्षेत्रार्थं चिरकालात्‌ सञ्चितं गोमयं वा, इत्याद्ेवा्थेषु 
धांश्ुरिति तालव्यान्तोऽपि शाब्दो दुर्यते । बाध्यन्ते विलोड्यन्ते पदार्था 
याभ्यां तौ बाहू भृजौ । प्रायेणाऽयं द्विवचनान्तः ॥। 


२८. प्रथ्यादिभ्यः कुः प्रत्ययः । तस्मिन्‌ सति प्रथिग्रचोः सम्प्रसारणं 
[ भ्रस्जः] सलोपस्च । प्रथते कीत्ति वा विस्तारयति स पुथुः राजविलेषो, 


विस्तीणेः पदार्थो वाः । ज्रदते त्रदितु शक्यते स ख्‌.दुः मादकः कोमलं वा । 


१- अग्निः परुरासीत्‌ तेनायजन्त" । यजुः २३।१७॥ अत्रैव मन्त्रे वायुसूर्यावपि 
पदुरब्देनोक्तौ । वेदे धात्वथयोगात्‌ ज्ञानविरहिता मानवी प्रजाऽपि परुशब्देनो- 
च्यते । तथाहि-देवीं. वाचमजनयन्त देवास्तां विद्वर्पाः प्दावो वदन्ति इति 
(ऋ० ८।१००।११) ` 'वितिष्ठन्ता मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः परावो जायमाना 
इति (श्रथवः १४।२।२५) च श्र यते । असत्त्ववाची पशुशब्दङ्चादिषु (अ० १४४।५७) 
पाठाद्‌ अब्ययकषज्ञकः । यथा ऋग्वेदे-“लोधं नयन्ति परु मन्यमानाः' (३।५३।२३) इति। 
व्याख्यातं च वध मानेन दशेनीयं ज्ञानं प्रतिपद्यमाना लोभं परित्यजन्ति". इति । गंम- 
-रत्नमहोदधि पृष्ठ. ८, इटावा संस्क०) । 


वंयमृद्रितेषु पाठोऽवमस्थाने ^घूलिर्वा । पंसघातोदीषेः । क्षेत्राथं -' इत्येवं 
पठते । “अस्या वृत्तेवंयमुद्रितेषु संस्करणेषु बहुत्र पाठव्यत्यासो दृश्यते । अग्रं . यथा- 


स्थानं पाठं निवेश्य संकेतमात्रं करिष्यते, अस्थाने परितः पाठो विस्तरभिया नैव 
` निदशेयिष्यते । | 


२. केचिदुणादिवृत्तिकारा अस्मिन्‌ सूत्रे परि" धातु पठन्ति । स च सौत्र इति 
'दकापादीवुत्ति कारः { १।११२), इदित्त्वान्नुम्‌ । 


| ४, अय ॒व्रथमसस्करणस्थः पाठः शुद्धः सन्नपि द्वितीये -संस्करणे . श्रयते कीति 
वाः प्रख्यापयति “` “" "रख्यातः बदार्थो वा' इत्येवं परिवतितः। वं यमुद्रिते षष्ठे संस्करण 


पुतः शुद्ध: पाठ. स्थापितः ।'श्रथस्व, च विस्तीणं शरीरो. भव, प्रथ विस्तारे चुरादिर्दन्तं 


इति सायणः (अथव भाष्य ६।१०१।१) । 
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सङ्धिबंह्योनेन्नोयदच । २६ ।।- लघुः । बहुः ॥ २६ ॥ 
ङणतिषु लोपश्च! ॥ ३० ॥--ऊरः ॥ ३० ॥ 
महति ह्स्वदचं । ३१ 11-उरु ॥ ३१॥ 


हिलषेः कहच ॥ ३२ ॥-रिलकुः ॥ ३२ ॥ 

श्राङपरयोः खनिश्म्यां डिच्च ।॥ ३३ ॥- आखुः । परञ्युः ॥ ३३ ॥ 
भृज्जति तपसा छरीरमिति भगः ऋषिः प्रतापी वा । न्यङक्दादित्दात्‌ | 
३। ५३ | कुत्वम्‌ ॥ 

२९. लङ्किवहिम्यां कूरनयोनंलोपदच । लङ्घति गन्तु शक्नोतीति 
लघुः स्वल्पो वा । अस्यंव बालम्‌ ललघ्वस्‌ रालमटयुलीनां वा लो रत्वमा- 
वंशते" (महा ०८।२।१८) इति वातिकेन रेफः + रघू राजविशेषः । बहते 
वधेतेऽन्येभ्य इति बहुः प्रचुरः, सङ्ख्या वा ॥ 

', ३०. ऊर्णोत्याच्छादयति या सा ऊरः जङ्घा । कप्रत्यये ' णुभाग- 
लोप ५१ 

३१. ऊणु "घातोः कुप्रत्ययस्तसिमिन्‌ णुभागलोप ऊकारध्य स्वत्वं 
च । ऊर्णोत्याच्छादयत्यल्पा निति उह महत्‌ ॥ ` 

३२. दिलघ्यति पदार्थः सह*सम्बध्यते स ॒श्रिलक्टुः परवशो ज्योतिषं 
वां ॥ 

.  * ३३. आसमन्तात्‌ खनति भूमिमिति श्राखुः षको, वराहो वा। 
"परान्‌ शत्रून्‌ णाति हिनस्ति येन स परश्लुः रस्त्रभेदः. कुठारो वा । 

, १* वैयमृद्रिते नुलोपश्च" इति पाठः । अयमेवोज्ज्वलवृत्तावप्यरुपलम्यते । घातौ 
णु" शब्दश्चवणात्‌ “ण” पाठ एव युक्तः । "णु" समृदायनिदेशाद्‌ अलोऽन्त्यविधिरत्र न 
 . .्रदत्ततं । अन्यया ऊणंतिलोपर्च' इत्येव सूत्रयेत्‌ । 

वयमद्ितै नुभागलोपः' इत्यपपाठः । द्रष्टल्कात्र पूव तना टिप्पणी । 
१ ३. आडा साहचर्यदत्र परा उपसर्गस्य ग्रहणं प्राच्नोति । अतएव प्वेतवनवासी 
` ~ -राशुणातीति परदुः कुठारः । “श्यापोः संज्ञाछन्दसो्ब॑हुलम्‌' (अ° ६।३।६२) इति 
` अहुलवचनादनापोऽपि हस्वः इत्याह । महाभाष्यकारः भरान्‌ शृणातीति दर्शः 


`. (अ० १।१।५९; ४।१।१) इत्याह । तेन साहचर्यं नियमोऽच नाश्रीयत इति स्यष्टम्‌ । 


“ यद्वा. साहचयं परिमाषाया अनित्यवाद्‌ परा उपसर्गो न . गृह्यते । उणादिवत्तिकारा 


। . -भ्रायेण ^्रछब्दमेवात्रोपपदं मन्वते । (नाड्‌परयोः' इति नि्देशस्तूमयया , शपि तुल्य . 
[1 । 
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ह{रशितयोद्रु वः \! ३४ ।।- हरिद्र: । मितद्रुः 1 ३४ ॥ 

शते च ।॥ ३४५ ।--रातद्र : ॥ ३५॥ 

 लरताङ्कपीयुनीलद्गुलयु ॥ ३६ ॥। | 
पुषोद रादित्वात्‌ [ ६।३।१०८ | अकारलोपे पूर्वं एव पश्र: अपि 
दुक्यते ॥ 

३४. हरिणाऽर्वेन वा द्रवति गच्छतीति हरिब्र:' दारुहरिद्रा वा 
मितं परिमितं द्रवतीति सितद्र: शोभनगमनो वा ॥२ 

२३५. शतधा वहुप्रकारेद्रवति गच्छतीति हतद्र: नदीभेदो* गङ्खा वा। 

अत्र बाहुलकात्‌ केवलादपि र 'वातोः कुप्रत्ययो दश्यते । यं द्रवन्ति 

 कार्याथं प्राणिनः प्राप्नुवन्तीति स द्र: वृक्षः शाखा वा! द्वः शाखा अस्मिन्‌ 
सन्तीति द्रमः वक्षः । चद्रम्यां जः [५।२। १०८.] इति सूत्रेण मत्व- 
्थीयो मः प्रत्ययः ॥ 

३६. खरु इत्येव मादयरशब्दाः कुप्रत्+यान्ता निपात्यन्ते । खन'घातोः 
कुः, नस्य रः । खनति शरीरमिति खरुः कामो दन्तः संहर्ता दर्पोऽदवो वा 
दवेताथं तु वाच्यवत्‌, यथा खरुरियं ब्राह्मणी, खर कुलम्‌, खरुः पुमान्‌ । यं 
दृष्ट्वा शङ्कते सन्दिग्धो भवतोति तत्‌ श्चङ्कु विषं कीलं शस्त्रं संख्या वृक्ष 
भेदो जलभेदः पपं स्थाणुर्वा । पिबति पाति वा स पीयथुः कालः काको वा। 
कुप्रत्यये धातो रीकारादेडो युगागमश्च । नितरां लङ्खति गच्छतीति नलङ्ग 

= क्रिमिजातिभ्र मरः पुष्पं वा । कुप्रयये उपसर्गस्य दीघंत्वम्‌ ¦ सर्वत्र लगति 
संगच्छते तत्‌ लग्‌, चित्त , वा । ^लगे' घातोरखधाया इत्त्वम्‌ । | 

"बाहुलकात्‌ खञ्जति गमने पिकलो भवतीति कड्गुः, गतिहीनो 
वा । कुप्रत्यये “खञ्ज'घातोः पङ्गादेशः । स्वगन्धेनान्यगन्धान्‌ हन्तीति हिङ्गः ` 

०.५ १. ऋग्वेदे (१०।६४।१२) हरिद्रवः" पदे पूरवंपदान्तोदात्तत्व श्च यते । तेनात्र 
गतिकारकोपपदात्‌ त्‌" (० ६।२।१३८) इ्युत्तरपदग्ररृतिश्वरस्य बाधा उपसं श्येया । 
 पदपाठे'हरिद्र ' इत्येवं नाव ृह्ते । भ्रत्र अ० ३।१११०६ सूत्रह्थो भाष्यप्रदीपो द्रष्टव्यः 
२. च्छरवेदे (१।१४८०।४) “रघु. इत्यपि श्र यते । -तत्र॒बाहूलकान्‌ हते चः ` 
(उ० १।३५) इति योगवि मागाद्वा र्धावृपपकेऽपि द्रवते: कुः प्रत्ययो दष्टव्यः | भक 
“रघुऽद्र,:' इत्येवमवग्रहः कृदुकत्त रपद ृतिस्वरत्व चोपलभ्यते । 
३, सतलुज' इति १सिदा । 


४. अविभक्तिनिदेशोऽपरिसमाप्तितवज्ञापनापेति एवेतवनवासी 1 
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वैणिग्रन्यम्‌?। [कुप्रत्यये हन्तेरुपधायोा इत्त्वं गुगागमङ्च । | . 
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मुगय्वादयहच ॥ ३७ ॥-- मृगयुः । देवयुः । मित्रयुः ॥ ३७ ॥1 
सञदवाक्गिमथचतिचङ्वय ड्ग्य उरच्‌ ॥ ३८ ।- मन्दुरा । वाडुरा । 
मथुरा । चतुरः । अङ्कुरः ॥ ३८ ॥ 


३७. मृगयुप्रभृतयः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । मृग, देव, मित्र, कुमारः 
भ्रष्थर ईत्येतेष्पपदेषु “या प्रापणे" इत्यस्मात्‌ शप्रत्ययो भवति । मृगान्‌ याति 
भ्राप्नोतीति सृगयुः व्याधः ।. देवान्‌ विदुषो याति स देवय्‌.; धा्मिकः.। 
मित्रान्‌र :यातीति भसित्रय्‌.; लोकव्यवहारवित्‌ । कुमा रावस्थां ` यातीति 
कूसारय्‌ ;, राजपुत्रो वा । अध्वरं यज्ञ यातीति च्रध्वय्‌, : याजकः । अध्वरः 
स्यान्त्यलोपश्च । | | 

बहुलवचनात्‌-कोहयति विस्मापयतोति कूहुः, यस्यां चन्द्रो न दुर्यते 
साऽमावास्या वा कुहुः" पण्डति गच्छतीति पाण्डुः र द्ध विशेषो वा,राजविरोषपे 
वा । [धातोवंद्धिश्च । | पीलति प्रतिष्टभ्नोति निरुणद्धि जोवानिति पीलुः 
हस्तौ वृक्षः काणुः परमाणवः पुष्पाणि वा । मजि“ सौत्रो धातुस्तस्मात्‌ कुः 1 


अञजति चित्त प्रसादयतं।ति मञ्जु शोभनम्‌ । एवं निवण्डु पलाण्डु ककरेटु 


करेटू उमर प्रभृतयः शब्दा अप्यत्रैव द्रष्टव्या आकृतिगणत्वादस्य+ ॥ 

३८. मन्दते स्तौति माद्यति वा यस्यां सा मन्दुरा अश्वशाला वा । 

१. “हींग इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । 

२. मृगय्वादयः शब्दाः “सुप आत्मनः क्यच्‌" (अ० ३।१।८) `इति क्यजन्तात्‌ 
क्थाच्छन्दसि (अ० २।२।१७०) इत्युप्रत्ययेऽपि छन्दसि सिद्धघन्ति । 
| ३. अधंर्चादिपाठात्‌ (अ० २।४८।३१) उभयलिङ्धो मित्रशब्दः  । देववाची 
धुं ल्लि ङ्गः; युहूदि नपु सक इति वृत्तिकारादयः । प्रन्थकारस्त्वव्रा्थं भेदेन लि ङ्गभेदे शिष्टं 
वचनाभावात्‌ सुहृद वाचिनमपि प ल्लिङ्धमातिष्ठते । 

४. वं दिका अमावास्यायाः पूर्वां चतुदक्षीमपि लक्षणया अमांवाच्यां स्वीकुवं ते । 
तत्र “या पूर्वाऽमावास्या सा सिनीवाली, योत्तरा सा. कृ हुः" इति । (निरुक्त ११।३११॥ 
द्र०--ए° ब्र० ३२।६) इति । 

४. वौ यमुद्रिते "मञ्ज" इत्यपपाठः । घातोर्मञ्जश्ये प्रत्ययस्य कित्वाद्‌ “अनि- 
दितां हल उपधायाः इतिः (अ० ६।४।२४) इत्यनुनासिकलोपः प्राप्नोति । . तस्मात्‌ 
प्मजि' इदिद्‌ धातुजं यः । यद्वा--इदित एव धातोः सनुम्‌ निदेशो वक्तव्यः । 

६. आङ्ृतिगशणद्चायमिति दीक्षितो मनोरमायाम्‌ (पृष्ठ ७५१) आह्‌ 
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व्यथे: सप्रसारणं घः किच्च ।। ३६ ॥- विधुरः ॥ ३६ ॥ 

मक्‌रददु रौ ।॥ ४० ॥ 

मद्गु रादयश्च ।॥ ४१ ।- मद्गुरः । कवु रः । बन्धुरः । [ चिकूराः । | 
कुक्कु रः; कुकुरः ।। ४१ ॥ 


वाद्यते शब्दं करोतीति वाल्ञुरा रात्रिर्वा । मथति विलोडयतीति सथुरा 

नगरी वा । चतते याचते स चतुरः, दक्षः कुशलो वा । ““चकि' इति -सौत्रो 
वातुः, च कुति सवंतो भ्रमति येन स चङ्कुरः रथो वा । अङ्क्यते लक्ष्यते 
निःसुतं दुर्यते सः श्रङ्‌कुरः बीजोत्पादो वा । भ्रत्र खज्‌रादि (उ० ४।६१) 
वक्ष्यमाणगणेन ऊरप्रत्यये श्रङ्‌क्‌र इत्यपि, अथः सं एव ॥ 

३६. व्यथते बिभेति यस्मात्‌ स विधुरोऽत्यन्तवियोगः, शरी रत्यागो 
वा । संप्रसारणे सति गणनिषेधाय कित्त्वम्‌ 1 बाहुलकात्‌ थकारस्य धकारो 
न, तेन 'विथुरः'* इत्यपि सिद्धं भवति । विथुरः चौरो दुष्टो वा ॥ 

४०. मकु रददु रावृरच्त्ययान्तौ निपात्येते । मङ्कतेऽलङ्करोति येन 
स मकुरः दपेणो वा । भकि'° धातोनंलोपः । बाहुलकाद्धातोरकारस्योकारे ` 
करते दपेणाथं एव मुकुर इत्यपि सिद्धम्‌ । दुणाति विदारयत्युष्णमिति ददु रः 
मेघो मण्डको वाद्यभेदः पवंतभेदो वा । उरचि दु'धातोद्धिवंचनमभ्यासस्य 
रुगागमो धातोष्टिलोपश्च निपात्यते ॥ 

४१. मदगुरप्रभृतयः शब्दा उरजन्ता निपात्यन्ते । मादयति हृष्यतीति ` 
मद्गुरः मत्स्यभेदो वा । धातोगु गागमः। कबते वणेविशेषो भवतीति स 
कवु रः इवेतो दष्टो वा । धातोरुमागमः । बध्नाति मादेवेन स बन्धुरः न्नः 
सुन्दरो वा । ज्‌ रादित्वाद्‌ *ऊरप्रत्यये बन्धूरोऽपि उक्ताथं एव । चिन्वन्त्ये- 
कीकूवंन्ति यांस्ते चिकूराः। अत्र धातोः कुगागमः । कोकत म्रादत्ते परपदाथं- 
मिति कुक्करः; ककरः शवा [वा] एकाथ । पक्षान्तरे कुगागमो 
निपात्यते । | 

| बाहुलकाद्‌-- | अतति निरन्तरं गच्छतीति श्रातुरः अशान्तः [वा] 





१. वं यमुद्िते “च ङ्क" इत्यपपाठः पव वत्‌ (द्र ०--पृष्ठ १५, टि० ५) । | 
२. वं दिकग्रन्थेषु "विर" दाब्दो बहुत्र श्रयते 

३. वं यमुद्रिते म ङ्ध" इत्यपपाठः पूव वत्‌ (इ०- पृष्ठ १८, टि० ५} । 
४. (लजिपिञ्जादिभ्य ऊरोलचौ' (० ४।६१) इत्यनेनेति भावः। 











इसेटरन्‌ ।। ४२ ।।--श्रसुरः ।! ४२॥ 

सयेइच ॥ ४३ ।[-मसुराः ॥ ४३ ॥ 

धातो रौप्तौ ॥ ४४ रवञुरः । ४४ ॥ 
 श्रविमह्यध्टबच्‌ ।। ४१५ ।-- ्रविषः। महिषः ।! ४५॥। 
धरमेर्दाधिहच ।\ ४६ ।।-- श्रामिषम्‌ ॥।- ४६ ॥ 
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भ्रातो रादो दीः! वान्ति मृगान्‌ प्राप्नुवन्ति यया सा वागुरा मृगबन्धनी 
मृगबन्धना्थं जालम्‌ । अत्र धातोग्‌ गागमो निपात्यते । शक्नोति तरितुमिति 
शकुलः मत्स्यः [ वा] । वद्कुते कुटिलो भवतीति बकलः वृक्षभेदो वा । म्रौ 
अयत्र प्रतव्ययरेफस्य लत्वम्‌, व ङ्खनलोपर्च ।। 
| ४२. अस्यति प्रक्षिपति घर्म गुभगुणांस्चं सः श्रमुरः मेघो दुजना 
दिवा ! नित्करणमादयुदात्तस्व रार्थम्‌ ॥ 

४३. मस्यन्ति सुष्ड्ुतया परिणमन्ते ते मसुरा: द्िदलविशेषाः । अत्रैव 
पञ्चमपादे (मस 'धातोरूरन्‌प्रत्ययेः नघ्‌र इत्यपि सिद्धम्‌ । एकार्थावि7ी । 
द्विदलान्नेषु मसूर" इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

`. ४४. शु इति रीघ्रार्थवाचिन्युपपदः भ्राप्तौ गम्यमानायां अबूङः 
धातोरुरन्‌ । शु शीघ्रमदनुत आप्नोति जामाता यं स इवश्ुरः दम्पत्योः 
तिता 19 

४१. अ्रवन्ति नयो गच्छन्ति. यस्मिन्‌ स श्रवषः समुद्रः [वा]; 
"द्रवति प्रीणाति प्राणिन इति श्र(वघी नदी वा । यति पूजयति स्वपुरुषार्थन 
इति महेषः महान्‌ राजा वा; तद्योगात्‌ महषी! राज्ञी परशुविशेषो 
वाः ५ 





४६. टिषच्‌ [धातोर्दीधंह्च ] । अमन्ति गच्छन्ति येन तत्‌ श्रा-मषं 
मांसं वा । अथवाऽमन्ति रोगिणो भवन्ति येन॒ भक्षितेन तदामिषम्‌, 
दुत्थेकाथः ॥ 
१. वंयमुद्रितेषु २-६ संस्करणेषु "वम" इत्यपपाठः । धमंमातपं प्रक्षिपतीति 
असुरो मेधः, शुभगुणान्‌ प्रक्षिपतीति असुरो दुजनादिरिति यथासंश्यमथेनि्देशो ज्ञेयः । 

२. “मसेखरन्‌' (उ० ५।६) इति सूत्रेण । | 

३. “बु' शब्दौ निषष्टौ (२।१५) किप्रनामसु पठितिः । “आशु इति च शु इतिं 
च क्लिप्रनामनी भवतः' इति निरक्तम्‌ (६।१) । ४. वं यमुद्वितेऽस्थाने दु षयते । 


= 
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हव रच. || ४७ ॥1-- रौहिषम्‌ ॥ ४७ ॥। 

तवेणिहा' ।॥ ४८ । ताविषी; तविषी ॥ ४८ ॥ 

ननि स्यथेः | ४६ 1--अव्यथिषः | ४६ ॥ 

किलि क्‌ च ।। ५० 11 -कि{ल्वषम्‌ ॥ ५० ॥! 

इषिमदिमुदविदिछिदिभिदिमन्दिचिन्वितिभिमहिमुहिम्‌ चिरविरविबन्धिश- 

षिभ्यः किरच्‌ । ५१६ ।- इषिरः । मदिराः। मू{दरः ॥ खिदिरः ४ 
चिदिरः । भिदिरम्‌ । मन्दिरम्‌ , चन्दिरम्‌ ! तिमिरम्‌ । सिहरः + 
मुहिरः । मुचिरः। रुचिरम्‌ ।-रुधिरम्‌ । बधिरः । शुषिरम्‌ !! ५१ ॥ 





४७. टिषच्‌ [ धातोवृ द्धिर्च | ! रुहन्त्युत्पचन्ते यानि तानि रौहिषाणि 


तणानि; रौहिषो मृ्गभेदो वा ॥ 

४८. तव' इत्ति सौत्रो धातुस्तस्माट्िषच्‌ णिद्धिकल्पेन* भवति .॥ 
तवतीति [ ता{बषः, त{वबः बलं सूर्यो वा । षित्त्वात्‌ स्त्रियां ङोषि] तावकी, 
त(वली नदी बलं* सेना भूमिर्वा \। 

४९. न व्यथत दति श्रव्यथषः समुद्रः सूर्यो वा । अव्य्यषी पृथिवी 
रात्रिवां ॥ 

५०. किलति क्रीडति विचारशून्यतया कायषु प्रवत्तते येन तत्‌ 
कित्वषं° पापम्‌ ॥ 

५१. इष्यादि | भ्यः] षोडडधातु्मरः किरच्‌ । इच्छन्तीष्टं साध्नु- 

१. सवस्विपि २. सर्वास्वपि वृत्तिष्वत्र “णिद्‌ वा" इत्येव पठते तेन पाक्षिके णित्त्वे व दै 
विकल्पः । ययत्न वृ दधि विकल्प्नभेवेष्टमभविष्यत्‌, कहि ^तवेर्वाः इत्ये वासूत्रयिष्यत्‌, पूवं 
सूत्राद्‌ व.दिपदमनुवव्यं तं व्यकल्पयिव्यत्‌ (अत एव शवेतवनवाप्री विग्रहं 
प्रपञ्चाथमाह ) । तेनानुमीयते यदव ततवेनिद वा" ईति सूत्रकारसम्मतः पाठ आसीत्‌, 
रेफसन्नियो गेन लेखकप्रमादेन वाऽत्र णत्वव्यापत्तिः संजाता । तविषस्यादुदात्तत्वम- 
न्तोदात्तत्व च वं दिकम्रन्थेषूपलम्यते । पु द्लिङ्खः प्राषेणान्तोदात्त उपलभ्यते (अथ- 
नणि १६।५८।६ आचुदःत्तमपि दृश्यते), स्वीलिङ्कः ततरिषीशब्दः सवं ब्राद्यदात्त एव । 
तस्मात्‌ 'तवे्निद्‌ वा" इत्येव सत्रपाटो यक्तः । 

२. निघण्टौ (२।९) बलनामासु पठितम्‌ । 

३. विःल्विषमाचुदात्त मुपलभ्यते । तदथं तवैनिद्‌ वा पठे नित्षदमनुवरतंनीयम्‌॥ 
गितूपाठे बाहुलकत्वाद्‌ व्‌.षादित्वाद्‌ (अ० ६।१।१९७) वाऽऽयुदात्तत्व' वक्तव्यम्‌ । 








ररे उणाःदकोषः 
शज्ञेनित्‌" ॥ ५२ ॥--अरिरः१॥ ५२॥ 
जर रिश्शिरक्लिथिलस्थिरत्फरस्थ.वरखदिराः॥ ५३:॥' 


बन्त्यनेनेति इरः भ्रग्निः वा । माति मत्तो भवति ययासा मदिरा सुरा 
मदम्‌ [वा| । मोदतेऽसौ म्‌दिरः कामुको वा । मोदन्तेऽनेनेति भ्‌डिरो 
मेघः [वा ] ।.चिदयत्नि येन स खिदिरः चन्द्रमा वा । छिनत्ति येन स छिदिर 
श्रसिंः कुठारो वा। भिनत्ति येनेति भिढिर वजम्‌ [वा |` 'मन्दन्ते स्तुवन्ति 
र॑वपन्ति वा यस्मिस्तत्‌ मन्दिर गृहं नगरं वा । बन्दन्त्याह्वादयन्ति येन सं 
चन्दिरः चन्द्रमा हस्ती वा 1 तेसत्या्द्रीभवत्यस्मिन्‌ तत्‌ तिमिरम्‌ नेत्ररोगो 
वी । यो मेहयति सेचयति पृथिवीं मेघजलेन स मिहिरः सूर्य्यो वा । मुह्यति 
यस्म यो वा मुह्यति स म्‌हिरः काम्यः पदार्थोऽसभ्यो जनो वा । यो मुञ्चति 
स्वपदाथंमन्येभ्यो ददाति स म्‌ चिरः दानरीलो वा । यद्रोचते प्रीतिकरं 
भवति तद्‌ रंचरं शोभनम्‌ । [वाच्यलिङद्धत्वाद्‌ ] रुचिरं * वस्त्रम्‌, रुचिर 
पुत्रः, रुचि रा कन्था वा । ध्यते चम्मेणा यत्तत्‌ इधिरं शोणितम्‌ [वा | 
बध्यते शब्दश्रवणा्निरुध्यते स बधिरः श्रोत्रविकलः [वा | । किलच्‌ प्रत्ययस्य 
क्रि्वा्‌ भ्रनिदिताम.० [ ६ ।४। २४. ] इति नलोपः । शुष्यन्ति पदाथा 
येन तत्‌ श्रुरं छिद्रमाकाशो वा ॥ 


५२..श्रदनाति यः पदार्थान्‌ सः श्रह्गिरः अग्निः [घा]; वबृष्टतया- 
ऽहनाति वा श्रक्िरः दुजेनः [वा] ॥ 

५३. अजिरादयः सप्तं किरचूप्रत्यथान्तां निपात्यन्ते । ध्रजन्ति 
गच्छन्ति यत्र तत्‌ श्रजिरम्‌ श्रद्धनं गृहाग्रभागः ्रांगन' इति प्रसिद्धम्‌ [वा] 
[ निपातनादजेर्वभिवाभ्रावः .।] शति दिनात्पत्वाच्छीघ्रं गच्छति तत्‌ 
ज्िश्िरम्‌_ऋतुहिमं शीतलं वस्तु वां । [धातोरुपधाया दत्वं निपात्यते । | 
भश्रथति विमुञ्चति पुरुषाथंमिति क्ियथिलः पुरुषः, श्िप्यला कन्या, 
क्ियलानि तृणानि मृदूनीत्यथंः । घातोरूपघायां इत्त्वं रेफस्य लोपः प्रत्यय- 
रथस्य. रेफस्य लत्वं च निपात्यते । गमनागमननिवृत्त्या तिष्ठतीति ल्थिरं 
निद्वलम्‌ । धातोराकारलोपः । स्फायते प्रवर्धते [यः] स स्फिर प्रभूतं 
वा । आयुभागस्य लोपो [जत ] निपातनम्‌ । गमनेऽसमथंत्वात्‌ तिष्ठतीति 


“अ्बोणित्‌' इ ति पाठान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ पाठे वेदे प्रयुज्यमानम्‌ आशिरं पद- 
मूपपद्यते, मध्योदात्तत्वः तु बाढ लकाद्‌ वक्तव्यम्‌ । . २. वं यभुद्रिते “दन्ते * भ्रपपाठः । 
३. भ्रावुषाद्रा । धात्‌,० /१०।२३०॥ ४. ,वे यमुद्िते श्रभावो वा" इत्यपपाठः । 
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सलिकल्यनिमहिभ डिभण्डङाण्डिपिण्डितुण्डिक्‌किम्‌भ्य इलच्‌ ॥ ५४ ॥ 
सलिलम्‌ । कलिलम्‌ । अनिलः । महिलः । -भडिलः । भण्डिलः 
रण्डिलः । पिण्डिलः । तुण्डिलः । कोकिलः । भविलः ।। ५४ ॥। 

कमेः पच ।। ५५।।- कपिलः ॥ ५५ ॥ | 

गुपादिभ्यः कित्‌ ॥ ५६ ।।- गुपिलः । तिजिलः । गुहिलम्‌ ।। ५६ ॥ 





स्थविरः वद्धो भिक्षुको वा ।! धातोव्‌ क हस्वत्वञ्च । खदति हिनस्तीति 
खदिरः वृक्षभेदो वा 
` बाहुलकत्‌- यः शेते स रिविरः; दोरते यस्मिन्‌ तत्‌ क्लिवरं स्थानं 
वा । शीङ्‌" धातोवु क्‌ हस्वत्वञ्च ॥। 

५४. सल्यादिभ्य इलच्‌ । सलति गच्छतीति सलिलं जलं वा \ कलति 
सङ्ख्याति तत्‌ कलिलं मिश्रं दुःखेन साध्यं गहनमिति वा । अनिति जीवति 
जीवयति वा स अनिलः वायुर्वा । यो महयति यं महयन्ति येन वा मह्यते 
पूज्यते स महिलः पमान्‌, महिलं स्थानम्‌, महिला स्तनी वा । बाहुलकाद्‌ 
इलच इकारस्यैकारे सति बहला स्त्री इत्यपि सिद्धं भवति । (भड'. इति 
सौत्रो धातुः । भडति हिनस्तीति भेडिलः शूरो वा । भडति परिचरति 
स्वामिनमिति भडिलः सेवकः । भण्डयति परिहसति येन स भण्डिल: कल्याणं 
वा । शण्डति रोगयुक्तो भवतीति श्चण्डिलः ऋषिविशेषो वा, यस्य गोत्रापत्यं 
शाण्डिल्यः" इति प्रसिद्धम्‌ । पिण्डति सङ्घातं करोति स पिण्डिलः गणको 
वां । तुण्डति तोडति पृथक्‌ करोति स तुण्डिलः उच्चनाभिजंनो वा । कोकत 
आदत्तेऽसौ कोकिलः पक्षिविशेषो वा । यो भवति स भविलः भवितु योग्यो 
वा । । 

बाहुलकात्‌- कटति कौटिल्यं करोति स कुटिलः क्रूरकमां वौ ॥ 

५५. कमेरिलच्‌ मस्य पः । कामयतेऽसौ कपिलः वणेभेदो मुनि- 
विशेषो वा ॥ 

५६. इलचः कित्त्वं गुणनिषेघार्थम्‌ । गोपायति रक्षति प्रजां इति 
गुपिलः राजा वा । तेजते तीक्ष्णीकरोति तिज्यते सह्यते वा सवः स तिजिलः 

चन्द्रमा वा । "गृहते वृक्षे राच्छादितो भवतीति गुहिलं वनं वा । 


१. वौ यमुद्रिते प्रथमसंस्करणे इतो मुद्रितः. गूहते वक्षं राच्छादितो भवतीति 
गुहिलं वनं वा' इत्ययं पाठः सर्वान्त्य आसीत्‌ । द्वितीयसंस्करणे यथास्थानं प्रापितः । 


| 
| 
| 
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मििलादयद्व १ ४७ ॥--मिथिला ॥ ५७ ।। 
वतिकटिक्‌ठिगडिग डद दम्यं एरक्‌ ॥ ५८ ।। - पतेरः । कठेरः । कुठेरः । 
गडेरः ! गडेरः ! दशेरः ॥ ५८ ॥ 

षटम्बेनलपहच ।\ ५६ ।।-- कुबेरः ।। ५६ ॥ 
कदेस्तङ्च ॥ ६० 1-शतेरः ॥ ६० ॥ 
शूलेरादयः 1 ६१।- मूनेरः । गुधेरः । गुहेरः । मुहेरः । ६१ ॥ 

श्रन्येऽपि- पूजितुमादत्तः योग्यः पूलिलः विदान्‌ । शोषयति सवेमिति 
शुषलः वायुः । देवते प्रकाशयति धमेमिति देविलः धामिको वा ॥ 


५७. सिथिलादय इलतप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । मथ्यते णः क्षा 
भिथिला, सथ्यन्ते शत्रवो यत्रसा मिःयला विदेहानां राज्ञां नगरी वा) 
[चातोर्‌ | अकरारस्येत्वं निपात्यते । गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति यां सा गतिला 
वेत्रलता वा ¦ गमेस्तका रान्तादेरः । या तङ्कुति कच्छ ण जीवति सा तकिला 
भोषधिकव । | धातोर्‌ | नलोपः) चमति भक्षयतीति चण्डला काचिन्नदी 
घा । घातोड गागमः ।.यः पथति निरन्तरं गच्छति स पथिंलः पथिको वा, 
इत्यादि ॥ 


४५८. पतति गच्छतीति षपतेरः गन्ता पक्षी वा । कठति कृच्छण 


ल्नीवत्तीति कठरः कारागारिको वा । कडरः' छच्छजीवी पर्णादो वा 


कटहर इति प्रसिद्धम्‌ । ग उति सिञ्वतोति गडेरः मेवो वा । गडत रक्षति 
श्च गडेरः रक्षकः । दरति दब्ट्‌स्थ(मिति दशेरः हिषको जवो वा 
[ कित्त्वाद्‌ ] अनुनासिकलोपः ॥ 

५६. कुम्बत्यन्यानाच्छादयतोति कुबेरः धन्.ध्यक्षो विद्वान्‌ वा । 
ददितत्वादप्राप्तो .नलोप, एरकिं विध्रीयते ॥ 

६०. शौयते शातयति दुःखाकरोतीति क्ञतेरः शतुर्वा । धातोदकारस्य 
तकारादेदः ॥ 

६१. भून रादय एरकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । यो मूलति सर्वोपरि 
तिष्ठति स भरूलैरः, भरपतिर्वा । गुघति सवतो वेष्टयतीति गुभेरः रक्षको वा! 
गृहते येन स गुहैरः लोहघातनो वा । मुह्यति विक्षिप्त इव भवतीति मुहर 


भरखंः [वा |; मृह्यत्यनेन वृषमादिरिति वा मुहैरः कणमर्दनादौ वृषभमुख- 


१. .(कुटि' धाती रिदिस्वान्नुमि प्राप्ते बाहुलक।त्‌ तदभावः 








कि म मि 


रि 


४ । ` - प्रथमः पादः | ४ 


कवेरोतच्‌' वच ॥ ६२ ।- कपोतः ॥ ६२ ॥ 

भतेडवत्‌प्‌ः !। ६३ ।!- भवान्‌ ॥ ६३ ॥ 

कटठिच किथ्यासोरन्‌ः ।! ६४ \- कठोरः । चकोरः ॥ ६४ ॥ ॑ 
किज्ञो रादयश्च 1) ६५ ।- किशोरः । सहोरः [गौरः |॥ ६५ ॥ 


बन्धनम्‌ । “मुहैर' इत्येव भाषायां प्रसिद्धम्‌ ॥ | 
६२. ° ओतच्प्रत्ययो बकारस्य पकारस्च । कवते विचित्रवर्गो भवतीति 


कपोतः, पक्षिभेदो वा ॥ 
६३. भाति दीप्तो भवति दीपयति का सं भवान्‌ । सवेनामवाजकः 
सदनाभसञ्चकद्चायं शञ्दः \। | ^ 


--- ६४. केठति कच्छ ण जीवति येनः-स क₹शोरः, कठिनः पूर्णो वा !.चकत्‌ 
तृप्यात्ति स चक्रः; बाक्लव्‌ षोःवा॥ 


- “६१५. किं यं ओन्‌भत्ययान्ता निपात्यन्ते । कि णाति हिन `. 
स्तीति किशोरः) श्रदवदावको व । किमो मलोपः 'गु'वातोष्टिलोपत्व निषा- 
त्नम्‌: सोद शीलः सहौरः, साधुर्वा + गायति शब्दं करोतीति गौरः ४ ` 
: अरुणे सेते पीते निर्मले च वाच्यलिङ्क गौरः कमारः गौरी कन्या सौरं 
कुलम्‌, गौरं कमलम्‌, ` गौरः सषेपः . इत्यादि 1 -भेःवातोव्धकारादेने इत ~ -- 


 -----~---- 
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। ६. कूष्पेतशब्दस्य मच्यो दा तव्यत्‌“ ककेरोतः; ष इत्येवं पाठो युक्तः। भोजो- 
ऽपि कम्पेरेतो नलोपश्च" (स ० क० २।२।१४६) इति श्रोतः प्रत्ययमेवाह ॥ सायण- 
स्तु ज्खत्ययेन मघ्योदात्तत्वमाह्‌ { ऋग्भाष्य १।२३०।४) । 


२. पित्त्वमनावर्यकम्‌ । पित्त्वात्‌ भ्रत्ययस्यानुदात्तत्वेऽपि डितत्वाद्‌ घातोष्टेलेषि' 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः" (अ० ६।१।१५५) इत्यनेनादेरुदात्तत्वप्राप्तेः । अतं ` 
एव भोजो 'डवतुः* इत्येव सूच्रयाञ्चकार (स० कण २।९।२५७) । अऽ ५।१।६ ` 
भाष्यविवरणे नागेशोऽस्य सूत्रस्यानं षतां वक्ति । ` र 


“ओरच्‌' इति इवेतवनवासी नारायणभटुक्च । ओरनि नित्त्वादादयुदात्तत्वं 
प्राप्नोति, ओरचि च चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌। उभयमपि नेष्यते, “लघावन्ते ०” (फिट्‌ ४२) 
इति सूत्रेणान्युत्पत्ति पक्षे सन्योदात्तत्वस्य विधानात्‌ । व्युत्पत्तिपक्षेऽपि सं एव स्वर 
इष्यते । अतएव भोजदेवः ओरः' (स क° २।३।६२) इत्येवाह्‌ 1 
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 कविग डिगण्डिकटिवटिभ्य श्रोलच्‌* ॥। ६६ ॥- कपोलः । गडोलः । गण्डोलः। 
कटोलः ¦ पटोलः ॥ ६६ ॥ 


ीनातेङूरन्‌ः ॥ ६७ ॥--, रः ।। ६७॥! 


श्रोकारेणः सह॒ वृदध्येकादेगः । आयादेशस्त्वात्वाप्राप्तौः भवति, 


इत्यादि ॥ 

६६. कम्पते चलति स कपोलः, वदनेकदेरो वा । सूत्रे निर्देशादेव 
नलोपः ! गडति सिचति स गडोलः । गण्डति स गण्डलः, वदनेकदेशो वा । 
गडोलगण्डोलौ गूडकपर्यायौ वा । कटति वषेत्यावृणोति वा स कटोलः, 
कटुङ्चाण्डालो वा । पटति गच्छति स पटोलः, फलविेषो वस्वरविशेषो 
वां । | . 
बाहुलकात्‌- कण्डति माद्तीति कण्डोलः, चाण्डालो. वा ॥ 

६७. मीनाति हन्तीति मयरः, पक्षिविडेषो वा । 
बहुलवचनात्‌-मीनाते रात्वनिषेधः, *धातोगु णादेशः ॥ 

१. ओलक्‌' इति इवे नारा० । कोलच्‌' सिकौ० बालमनोरमा च । ककारः 
कित्कार्याथं इति उवेतवनवासी । नात्र किञ्चित्‌ कित्कार्यं दृश्यते, तस्मात्‌ कित्वमनर्थ- 
कम्‌ । चित्त्वमपि न युक्तम्‌, लघावन्ते ° (फिट्‌ ४२) इति मध्योदात्तत्वस्येष्टत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ दडपादीयः (८।१०५) भोजीयद््‌ (स० क० २।३।११३) च “ओलः' पाठ 
` एव युक्तः । 

२- ऊरन्‌" इत्येव प्रायिकः पाठः, "ऊरू" दशपाद्यां पाठान्तरम्‌ । मयूर शब्दस्य 
(लघावन्ते०* (फिट्‌ ४२) इत्यादिना मध्योदात्तत्वविघानात्‌, वेदे च तथैव दर्शनाद्‌ 
अत्र भोजदेवीयः ऊरः" (स० क ० २।३।५८) पाठ एव युक्तः । 

३. वयमुद्वितेषु “ओरना' इत्यपपाठः । 

४. अयं भावः--आच्वस्य प्राप्तौ आयदेदो नं मवति । असमर्थ्य समासः । 
यथा “सुडनथु सकस्य* (अ्र° १।१।४२) सुट्‌ सवंनामस्थानसंज्ञ भवति, नयु सकस्य 
न भवति । | 

५. वैयमुद्रितेषु “कटुक्चालो वा“. इत्यपपाठः । 

६. कण्टोलः पिटकः* इत्युज्ज्वलदत्त  (उ० व° १।६७) 

७. वंयमुद्धितेव्वस्थानेऽयं पाठो दृश्यते । 





याना न 


नि क वि कयत्यो 


"णक 


वसेरगारे णिच्च ।। ७० ॥-- वास्तु ॥ ७० ॥ 
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स्यन्दे: संप्रसारणं च ॥ ६८ ।॥-सिन्द्रम्‌ ॥ ६८ ॥ 


सितनिगमिमसिसच्यविधा कूश्िम्यस्तुम्‌ ।॥ ६€ ।।- सेतुः । तन्तुः 1 गन्तुः ॥ 
मस्तुः । सक्तुः । ओतुः । धातुः 1 क्रोष्ट्ः ॥ ६& ॥ 


६८. स्यन्दते प्रवति तत्‌ सिन्दररम, रक्तचूर्णं॒वक्षभेदो वाः । 
ऊरन्‌प्रत्यये यकारस्य संप्रसारणम्‌ ॥ 

६९. सिनोति बध्नातीति सेतुः, समुद्रो वा । तितुत्रतथ० [७ । २।६९] 
इतीट्‌ निषेधः । तनोति विस्तृणोतीति तन्तुः, सूत्रं वा । वरामुत्तमां विदां 
तनोति स बरतन्तुः मनिः । वरतन्तुना प्रोक्तो 'वारतन्तवीयो”ऽ ग्रन्थः । 
गच्छतीति गन्तुः, पथिको वा । समन्ताद्‌ गच्छति भ्रमतीति श्रागन्तुः, 
अभ्यागतो वा }. मस्यति परिणमतीति भस्तुः* दधनि निस्सृतमुदकं वा । 
सच्यन्ते समवेताः क्रियन्ते ते सक्तवः, पक्वयवादिचू्णं वा । अवति रक्षणा- 
दिकं करोति स श्रोतुः, विडालो वा । | बाहुलकादङ्कित्यपि| अरवधातोः 
ज्वरत्वर ० | ६।४। २०] इति सूत्रेणोपधावकारयोरूट्‌ । दधाति धरति 
पोषति वा स धातुः, भ्ररमनो विकारः सुवर्णादिः शरीस्थवा तादिर्वा । क्रोग- 
त्याह्वयति रोदिति वा स कोष्ट्ः« क्रोष्टा श्गालो वा ॥ 

७०. वसन्ति प्राणिनो यत्र तद्‌ वास्त्‌, गृहं वा । भ्रगारादन्यत्र 


णित्त्वाभावः । वसन्ति येन तद बस्त, द्रव्यं वा॥ 


१. सव वत्तः स्‌ त्रमिदं “वसेस्तुन्‌' श्रगारे णिच्च इति विभज्य “आप्नोते- 
हंस्वर्च' (उ० १।७५) इत्यतोऽनन्तरं पठन्ति । यथा त्वत्र “सितनिगमि ० (उ० १।६६) 
सूत्रानन्तरं पाठस्तथा द्स्तुन्‌ ग्रहणं न कतव्य भवति । निरुक्तटीकाङृत, स्कन्दस्वामी 
वास्तोष्पति पदनिवंचनावसरे (नि० १०।१६) “वसेरगारे णिच्च इत्येव 
पाठपुद्धरति । तस्मादयमेब पाठो युक्तः प्राचीनश्चेति स्पष्टमेव । भरगारे णित्त्वविषानात्‌ 
ततोऽन्यत्र प्रत्ययोत्पत्ति भवत्येव । 
२. इतोऽग्र ^इत्यादि" पदं वयमद्रितेषूपलम्यते, तच्चात्रानावदयकमिति कत्वा ` 
६५ तमसूत्रवृत्तेरन्तेऽस्माभिर्नीतिम्‌ । 
^तित्तिरिवरतन्तु ० (अ० ४।३।१०२) इत्यादिना छण्‌ । 
४. मस्तुशब्दो नपु सकलिङ्खं इत्यपरे । 
यद्यपि “तृज्वत्‌ क्रोष्टुः (ज ० ७।१।९५) इत्यनेन स्वंनामस्थाने तुज्वद्‌- 


` भाव उक्तः, तथापि ` तुनूप्रत्ययान्तस्य स्वतन्त्रशब्दत्वात्‌ वृत्तिकारोऽयमस्य स्वनाम- 


स्थानेऽपि कवाचित्कं प्रयोगसदभावसिच्छति । 








| 
| 
| 
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वः किच्च ।। ७१ ॥-पीतुः\1 ७१ ॥ 


 भ्रत्त चं तुः ॥ ७२ ।- ऋतुः ॥ ७२ ॥ 


कलिननिजनिगाभायाहिस्यहच ॥\ ७३ ॥ कन्तु । मन्तुः । जन्तुः । गातुः । 
भातुः} यातुः । हेतुः ॥ ७३ ॥ 
आयः कौ.।\ ७४.।-- केतुः \} ७४ ।\ 


प्नोति स्यद् !। ७४ ।।--अप्तुः 1 ७५॥ 


७१. पिवत्युंदकादिक चाति प्राणिनो रक्षति वा स वीतुः, अग्निः सूर्यो 


` . बाः कि्त्वादीत्वम्‌" 


७२. चका रात्तः किडदधवति। पुनः पुन ऋ च्छति शच्छत्यागच्छतीति 


ऋतुः, वसन्तादिः स्त्रीणां रजःपतनकालो चा ४# ~ 


[प 


७३. कामयते येन स कन्तः, कामरिनत्तं वा । मन्यते जनाति वा 


. . . येन-स मन्तुः, अपराधो वा 4 जन्यते शरीरादिधारणेन भ्ादुः भेवति स जन्तुः 
` जीवः । गायति षडजादिस्वरान्‌. प्रालापयति स गातः गाथकः; गाते. 
` धच्छतीति गातः, पथिको वा भृङ्कमन्धर्वौ वाः । भात्ति-्रकारायतीति ` भातुः, 


सूर्यो वा॥ याति प्रापयतीति यातुः, अध्वगः कालो वा! हिनोतियेन योवा 
कार्यरूपेण वधेतेऽसौ हेतुः कारणम्‌ ॥ 


७४. चायते पूजयति निशामयति श्रावयति वा स केतुः, ्रहः पताका 


वा । चमकेतः उत्पातः ॥ 


७४. श्राप्नोति व्याप्नोति सर्वान्‌ पदार्थानिति श्रप्तुः, शरीरं वा। 
तुप्रत्यये “आच्लृ" धातो स्वत्वम्‌ ॥ 





१. "वुमास्थागापा ०” (अ० ६।४।६६ } इतीत्त्वम्‌ । 


२. “कित ज्ञाने" इत्यस्मादुप्रत्ययेऽपि कतुः श्न्दः सिद्धति ॥ अयं चार्थो “महौ 
अणैः सरस्वती प्रचेतयति केतुना (ऋ० १।३।१२) इति मन्त्रे स्पष्टः । यद्धं तन्मन्त- 


सामर्ध्यातं “चिती संज्ञाने इत्यस्यापि “रो"भावो द्रष्टव्यः । यद्वा चकारस्य ककार 


उच प्रत्ययः । 


३. उत्पातस्य निमित्तभिहोत्पातश्षन्देनोक्तः । 








¢ ॥ 1 
क ॥ न ऋ नि 





( # 
¶ 
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छुजः कत्‌. : ॥ ७६ ।- क्रतुः ॥ ७६ ॥ 

एचिवह्योऽच त्‌ : ॥ ७७ ।--एषतुः 1 वहतुः ॥ ७७ ॥।. 
जीवे रातः ।। ७८ ॥- जीवातुः ॥ ७८ ॥ 

श्रात॒कन्‌ वृद्धिश्च ।॥ ७६ \॥- जंवातुकः ॥ ७६ ॥ 


कुषिचमितनिधनिर्साजखजिम्य ऊ; स्त्रिथाम्‌+ ॥ ८० ॥- कष्‌: । चपः! 
तनूः । धनू: । सज्‌ : । खज्‌ : ॥ ८० ॥ 


७६. करज "धातोः कतुः प्रत्ययो भवति । यः क्रियते यया करोति वेल्ल 
ऋतुः, प्रज्ञा यज्ञो वा । कित्वाद्‌ गुणाभावे यणादेकः ॥। 
७७. एधते वद्धंतेऽसौ एधतुः, पुरुषो वा । वहति भारमिति शहतुः, 
अनड वान्‌ वा । चित्करणमन्तोदात्ताथंम्‌ ॥ 
७८. जीव्यते येन यो वा जीवंति स जीवातुः, जीवनम्‌ ओषधं वा\। 
७६. (जीव ' वातो रातृकन्‌ प्रत्ययस्तरिमन्‌ सति वृद्धिर्च भवति! यो 
जीवति पूर्णावस्थापयंन्तं स जंवातृकः आयुष्मान्‌, निलाकरो वा ॥ 
८०. कृष्यादिभ्य ऊः प्रत्ययः । कषत्याकषंति पदार्थानिति कषु; 
शुष्कगोमयः अग्निनेदी वा । चमति भक्षयतीति चमः, दात्रुभक्षिणी सेना वा । 
तनोति कार्याणि येन [यया वा]सा तन्‌, शरीरं वा । दधाति धनमजेंयति [येन] 
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१. एततप्रकरणस्थाः शब्दाः मूलतो ह्‌ स्वोकारान्ताः संभाव्यन्ते । तेभ्यश्च 
स्त्रियामृडः भवति ॥ उ० ११९३ सूत्रे निपातितः ककंन्धू शब्दो वेदे स्वोकारान्तोऽपिं 
दृष्यते ! द्र 9~~यजुः २१।३२॥। “अ्राणिजातेहवारज्ज्वादीनाम्‌' (महा ० ४।९।६६) इतिं 
वातिकव्याख्याने “ककंन्धूः' रूपमृदाहरता भाष्यकारेणाप्यस्य हस्वान्तत्व स्वीङृतम्‌ । 
अत्रैव निपातितो "दिधिष" शब्दोऽपि ऋग्वेदे ( ६।५५।५) स्वान्तः श्रयते । स्वान्तः 
तनु शब्दः पूर्वं (१।७) व्यत्पादितः ॥ “कशेरु हस्वान्तोऽनृपदं ( १।८८) 

वृत्तिकारेण निदशंयिष्यते । कच्छुरः इत्यत्र मत्वर्थयि रप्रत्यये “कच्छुः हस्वान्तो 
दृश्यते । एवमन्येऽपि केचन निदर्शयितुं शक्यन्ते ॥ एभिषरदाहरणर्ञायते यदा हस्यौ- 
कारान्ता मूलब्दा भाषायां विरलप्र चारा लुप्ता वा अभूवन्‌, तदा वंयाकरणैः स्तयां 
प्रयुज्यंमानानाम्‌ड भरत्ययान्तानां ब्दानां स्वातच्त्येण प्रकृतिप्रत्ययविभागः प्रदित. 1 


२. वैयमुद्रितेषु कित्वाद्‌ यण्‌ गुणासावक्च' इत्यपपाठः ॥ 
| ३. वृत्तिकारः स्वीय ऋर्भाष्ये करणे व्यृत्पादयतति--"चमन्ति अदन्ति विनाश 
` य॒न्ति शत्रुबलानिं याभिस्तार्चम्वः। ऋ ० १।१४।४॥ ॑ 


त |. 











३० १) उणादिकोषः 


 सृजेगु डच ॥ ८१ ।- मर्जः ॥. ८१ ॥ 
खडेड ड वा ।। ८२ ।-खड्ड्‌ः; खडः ॥ ८२ ॥ 
बहैरघंश्च ॥ ८३ ।- वधः ॥ ८३ ॥ 
कषेऽचछइच ॥ ८४ ।। - कच्छः ॥ ८४ ॥ 
णित्कक्लिषदत्त : ॥ ८१ ।।-- कारः । पाद्‌: । आरूः ॥ ८५ ॥। 
शरणो इच ॥ ८६ ॥- आङः ।॥ ८६ ॥ 
[नि ] लम्बेनेलोपहच ॥। ८७ ।--अलाबरुः । ८७ ॥ 
के भ्र एरडः चास्य ।॥ ठठ ॥-करोरूः ॥ ८८ ॥ | 
स धनू, शस्त्रं वा । सजंति उपाजंति कार्याणीति सर्ज, वर्यो वा 1 खज॑ति 
पीडयतीति खज्‌, कण्ड्वा ॥ 
, ८१. माष्टि शोधयतीति भर्ज्‌:, शुद्धिर्वा । उत्रत्ययस्याकित्त्वान्नित्यापि 
ष्ाप्ता वृद्धिगु णेन बाध्यते ॥ | 
८२. खडति भिनत्तीति खड्डः, व्रडः, बाहुजङघयो राभूषणं मुत- 
वाय्या वा ॥ 
८३. वहति सुखानि प्रापयतीति वधूः, नवोढा स्वी वा ॥ 
, ८४..केषति हिनस्ति दुःखयतीति कच्छः, पामा वा । लाजः इति 
प्रसिद्धा ! षकारस्य छकारः ॥ 


८१५. कर्यादिभ्य ऊ णिद्धवति । कष्टे गच्छति शास्ति वेति कद्रूः, 
विकलघातुजंनः शक्तिर्वा । पद्यन्ते गच्छन्ति यया सा वादः, उपानहौ वा । 
ऋच्छति व्राप्नोति स श्रारूः, पिद्धुलो वा ॥ 


८६. भ्रणति शब्दयतीति श्राडः, जलगामिद्रव्यं* वा । णस्य उः ॥ 
८७, उप्रत्यये लम्बधातोनंलोपो भवति । न॒ लम्बतेऽघो न सखवति 
गच्छति सा श्रलाब्‌ः, तुम्बी वा ॥ 
८८. ककारोपपदात्‌ शशुधातोरूप्रत्ययस्तस्मिन्‌ प्रकृतेररडादेशः । कः 
१. नौरित्यर्थः । "जलप्लवद्रव्यम्‌ इत्युज्ज्वलदत्तः  । 
२. वैयमृद्रितेषु १-४ संस्करणेषु पाठोऽयमस्थाने मृद्रयते । 
। वेयमु्तिषु (कष्टे शास्ति" इत्यपपाठः ॥ “क पदं जलवाचि । कमुदकं शास्ति 
हिनस्ति नाच्चयतीति कशेरुः कोणः व। 
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चनो इट्‌ च ॥! ८६ 1 -तर्दूः ॥ ८8 ॥ 
दरिद्रातेर्यालोपहच ॥ € ० ॥--ददरः ॥ € ० ॥ 

नृ तिशुध्योः कूः । € १ \॥- नृतुः । श्यृषूः ॥ ९१ ५ 
ऋतेरम्‌ च ।! € २ ।--रत्‌ः ॥ ६२ ॥ 
ग्रन्दुद्स्फजन्बकस्बकफलूककंन्ध्‌दिधिष : ॥ €३॥ 


शास्ति स करः, त॒णकन्दं वा; बहुलवचनादूप्रत्ययस्य ह्धस्वे कृते कलेर 
इति ह्स्वान्तोऽपि दु श्यते ॥ 


८६. तरति येन यया वा सा तदृ, दारुहृस्तः पुरुषो यष््टिर्वां । 
प्रत्ययस्य दूडागमः॥' | 

& ०. '्दरिद्राधातोरूप्रत्यये ड' 'आ' इत्येतयोवंणं योर्लेषिः । दरिद्राति 
दुगेति करोतीति इद्रः, कुष्ठभेदो वा । भृगय्वादित्वात (उ० १।३७) ररि' 
्रा' इत्यनयोलपि दद्र : इत्यपि सिद्धम्‌ \ अत्र सूत्रेऽपि रि" राः इत्येतयो- 
लपि इद्र रिति भवति ॥ 

६९. नत्यतीति नृत्‌ः, नत्तंकः [वा] । शधंते कुत्सितं शब्दयतीति 
श्युघूः, अपानवायुर्वा । प्रत्ययस्य कित्त्वाद्‌ गुणनिषेधः ॥ 


९२. (ऋत' इति सौत्रो धातुः , ऋतीयते घृणां करोतीति रत्‌, सत्यं 
दिव्यनदी वा । धातोरमागमः ॥ 

६३. अन्दूप्रभृतयः शब्दाः कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अ्रन्दति बघ्नाति 
येन यया वा सा श्रन्दुः, हस्तिबन्धनी श्युङ्ख ला वा । जंजीर इति प्रसिद्धा । 
दृम्फत्युल्छृष्टं क्लेशं ददातीति दृर्फूः*, सपंजातिर्वां । | निपातनादनुनासिक- 


१. वैयमुद्रितेषु 'तृधातोदुंगागमः' इत्यपपाठः । धातोदुं गागमे सतिं तुद्‌ स्पे 
निष्पन्ने लघूपधत्वाभावाद्‌ गुणो न स्यात्‌ । अपि च॑ सूत्रे स्पष्टं “दुट्‌' इति पर्यते । 
उज्ज्वलदत्तस्तु सूत्रे दुक्‌" इति पठित्वा वृत्तौ शदुगागमङ्च धातोः इति निरूपयति 
तच्चिन्त्यम्‌ । 

२. दरिद्रातेर्‌ यालोपर्च, दरिदातेर्‌ र्यालोपरुच इत्युभयथाऽपि विच्छेद 
संहितायःस्तुल्यत्वात्‌ । 

३. केचन वृत्तिकारा दुम्भू' शब्दं सूत्रे पठन्ति, तस्य॒ च 'सर्प॑जातिः' इत्यथं 
निददेयन्ति । 
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लग्रोरतिः ॥ €४।।-मस्त्‌ । गरत्‌ ।! €४ ॥; 

ग्रोम्‌दट्‌ च) ६५।-गमूत्‌।॥ €५॥ 

हृषेखलच्‌ ॥ ६६ ।-हरषलः ॥ ६६॥ ` 
हसूदहिवुषिभ्य इतिः ।। ६७ ।--हरित्‌ । सरित्‌ । रोहित्‌ 1 
| योषित्‌ ॥ &७॥ ,. ¦ ध. 
 वारेणिलुक््‌ च ।। € ८ ।- तडित्‌ ॥ ६८ ॥ 


लोपाभावः । | जमन्ति भक्षयन्ति यां सा जम्ब्‌ः, वृक्षविशेषजातिर्वा + धातो- 
गु गागमः । बाहुलकादूप्रत्ययस्य हस्वे कृते जम्बुः इत्यपि दुश्यते । कामयते 
वं कृष्व, परद्रन्धापहारी वा ! घातोब्‌ क्‌ । कफ श्लेष्माणं लात्याददातीति 
कृल्‌, भ्रोषविविशेषो वा ¦ एकारान्तत्वं कफरब्दस्य निपातनम्‌ ॥ कक 
कण्टकं दघाति धरतीति ककन्बूः, बद रीफलं वा । कित्वादाकारलोपः उप- 
पदस्य नुगागमो निपातनम्‌ । दिधि चयंमिन्द्रियदौबेल्यात्‌ स्यति त्यजतीति 
 दिधिष्‌ः; पुनभ वा । निपातनात्‌ षत्वम्‌ ॥ 

६४. श्चियते मारयति वा स मदत्‌, मनुष्यजातिः पवनो वा। गिरति 
निगलतीति गर्ते, पक्षी वा ॥ | 

६५. भिरति येन तत्‌ गमु त्‌, सुवणं तृणजातिभेदो वा ॥ 

६६. हृष्यति तुष्टो भवतीति हृषु लः, सुगः कामी वा । 

बाहुलकात्‌ -- चटति वष॑त्यावृणोति वा स चदटूलः, ोभनो वा ॥ ` 

९७. श्राहरति गृह्णाति द्रव्यमिति हरित, दिक्‌ व्णस्तुणंमरवविरेषो 
वा । सरति गच्छतीति ररित, नदी वा । रोहति प्रादुभेवतीति रोहित, 
लेताविशिष्टा हरिणी वा । शुष" इति सौत्रो धातुः, श्रथवा “जुष इत्यस्य 
वणे विकारेण पाठः* । [ युष्यते | जुष्यते सेव्यते प्रीणयति वा सा योषित्‌, 
स्त्रीवा ॥ 

€ ८. ताडयति पीडयतीति तडित्‌, विचुद्र। । प्रत्ययलक्षणेन णिलोपे" 
ऽपि वृद्धिः स्थादिति लुग्विधीयते ॥ | 

१. यथा श्रं त्वा चरुरिव येषन्तम्‌' इत्यथवेणि (४।७।४) प्रयुज्यते + सायणोऽत्र 
जेषु प्रयत्ने इत्यस्य यंकादादेश्चः, जेषन्तम्‌' इति व्याचर्यौ । ब्रकृत्यन्तरनिद श एवेति 
मतं सभु । 

'णेदनिंटि"' (श्र ° ६।४।५१) इत्यनेन णिलोपे इति भावः । 
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दानेढं: ।॥। € &€ 1--शण्ठः ।\ ६६ ॥। 

कमेरढः ॥ १०० ॥--कमठः ।। १०० ॥ 
रभेवु द्धिरच ॥ १०१ ॥-- रामठम्‌ ॥ १०१ ।' 
हमे: खः 1! १०२ \1- शङ्खः ॥ १०२ ॥ 
कणेष्ठः ॥ १०३ ।- कण्ठः ।। १०२३ ॥ 
कलस्तपहच ॥ १०४ ।-- तृपला ।।! १०४ ॥ 


. & €. शाम्यति शान्तो भवतीति श्रष्डः,, स्वतन्त्रो वषभः साडः इति 
प्रसिद्धः, नपु सके वा ॥ 


१००. कामयतेऽसौ कमठः, कच्छपो वा; कसठमिति भाण्डभेदो वा । 

बाहुलकात्‌ -- जीयेत्यवस्थाहीनो भवतीति जरठः, पाण्ड्रङ्खो वा । 
| शम्यतीति | क्मढः, शान्तो वा ॥ | 

१०१. रमतेऽस्मिलिति रामठं, हिङ्गर्वा । ्रटप्रत्यये “रम 'घातो- 
वृद्धिः॥ | 

१०२. शाम्यतीति शङ्खः, निधिभेदः जलजं ललाटास्थि वा । बहुल- 
वचनात्‌ खकारस्येत्संज्ञा [ईनादेशद्च ] न भवति ॥ | 

१०३. कणति येन शब्दं करोतीति कण्ठः गलो, ध्वनिर्वा \। 


१०४. (तृप धातोः कलप्रत्ययः । तृप्यति यया सा तुषला, लता वा । 
श्रत्र सूत्रे चकारग्रहणात्‌ 'तृफ'धातोरपि कलप्रत्ययः, तेन तृषला इत्यपि 
सिद्धम्‌ । तृफला, च्रिफला इत्योषधिविशेषपर्यायौ । 
बाहुलकात्‌-कास्यतेऽसौ कमलः; कमलं पद्म वा, उदकं ताञ्जमौषघं 
च । मृगभेदः कमलः, कमला श्रीः पतिप्रिया वा । सण्डति भूषयति प्रति- .. 
पादयति वा स मण्डलः; सण्डलं चक्राकारं देदाभेदो बिम्बं कदम्बः कुष्ठं 
यज्ञभेदः इवा च । कुण्डति दहतीति कुण्डलम , वलयं पालं कणेभूषणं वा । 





१. बहुलवचनात्‌ ढकारस्येत्संज्ञा, एयादेश, इडागमरच न भवति । 

२. वहुलवचनाद्‌  इ््यज्ञा न भवति । 00 1.0. 
३. तिशब्दस्थ “तृ रूपं तृच" दब्दे दूयते । ज्रयाणामृन्नं समाहारस्तृचम्‌ ॥ 
४. वैयमुद्वितेषु श्रीपतिप्रिया' इत्येकपदत्वेनं ५ल्घते, सोऽपपाठः । ` 
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शमेवंडच ।॥ १०१५ ॥-राबलः ।। १०५॥ 

वृषादिभ्यदिचत्‌ ।। १०६ ।॥- वृषलः ॥ १०९ 

कमेवु क्‌ ।।. १०७ ॥- कम्बलः ॥ १०७ ॥ 

लङ्ैव द्धिहच ॥ १०८ ।-लाद्धलम्‌ ।! १०८ ॥ 

कुटिकक्िकौतिभ्यौ मट्‌ च ॥ १०६ ॥-कृट्मलम्‌ । कदमलम्‌ । कोम- 
लम्‌ ।। १०६ ॥ | 


ध्रटति गच्छतीति पटलः अक्षिरोगः, तिलक वा । छयति छिनत्ति पराभिप्राय- 
मिति छलम्‌, [व्याजो वा | इत्याटि॥ 

१०१५. शपत्याक्रोशति स ज्ञबलः, वणेभेदो वा॥ 

१०६. वृषादिधातुभ्यः कल प्रत्ययरिचद्‌ भवति । वषेति सिञ्चतीति 
वृषलः, रूद्र वा; तस्य स्ती वृषली । कोराति रिलष्यति व्यवहतु 
जानातीति वा कुक्लः निपुणः; कुशलं क्नेममिति वा । बाहुलकाद्‌ 
गुणे कोल्ल: इति, देशभेदो वा । पलति गच्छति येन॒ तत्‌ पललम्‌, 
तिलचूणं पङ्क मांसं वा । दीव्यत्यधमिणो विजिगीषतीति देवलः धामिकः । 
सरति सवत्र गच्छतीति सरलः अकुटिलः, उदारो वा । धावति गच्छति 
शुद्धो भवति वा स धवलः उवेतः, शुद्धो वा । 'धावृ'धातोर्बाहुलकाद्‌ध्रस्व- 
त्वम्‌ । मुस्यति खण्डयति मोषयति चोरयति वा स सुखलः, म्‌षलो वा । 
मुगल, म्‌.सलमिति लोहाग्रभागिकुट्नसाधनम्‌ । मुषलस्चौरो वा । -वृषादे- 
रा$ृतिगणत्वात्‌--केवल-कबल-त रल-ग्रनल-जम्भल-पेश्ल-मदंलादयोऽपि ` 
शब्दा द्रष्टव्याः ॥ | 

१०७. काम्यतेऽभीप्स्यते यः स कम्बलः ऊर्णाविकारः, उदक वा । 
कम "धातोः कलप्रत्यये बुक्‌ [ आगमः| ॥ 

१०८. ल द्ध न्ति प्राप्नुवन्त्यन्नादिक येन तत्‌ लाङ्गलम्‌, हलं वा । 

बहुलवचनात्‌- कन्दत्याह्वयति सा कदली वृक्षभेदः, केला' इति 
प्रसिद्धा वा । बाहुलकाद्धातोनंलोपः ॥ | 

१०९. कूटादिभ्यो विहितस्य कलप्रत्ययस्य मुट्‌ । कुटतीति कट्मलः; 





१. अयं शब्दः पृवंत्र(१।५६) देवृ देवने "इत्यस्माद्‌ ग्युत्पादितः (द्र ०-पऽ८२४)। 
२. ये तु “मु वण्डने" इति पठन्ति, तन्मतेऽ्यं शब्दो ज्ञेयः । 
३. वंयमुद्वितेवयं पाठोऽस्थाने इृद्यते । 
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मृजेष्टिलोपरच ।।* ११० ।- मलम्‌ ॥ ११०॥. 

चुपेरच्चोपधायाः ॥ १११ ।। चपलम्‌ ॥ १११॥ 

ताकिशम्योनित्‌ ॥ ११२ ॥।- रकलम्‌ । रामलम्‌ ।।! ११२ ॥ 

छो गुरघ्रस्वरच । ११२३ ।।- छगलः ॥ ११३ ॥ 

अजमन्ताड्‌ उः । ११४, --दण्डः । रण्डा । खण्डः । मण्डः । बण्डः । अण्डः । 
षण्डः । गण्डः । चण्डः । पण्डः । पण्डा । [ कण्डः | । ११४ ॥। ` 


बाहुलकात्‌ कुण्डति दहतीति कूडमलः, किचिद्विकसितपुष्पनाम्नी, वा । कष्टे 

गच्छति शास्ति वा स कडमलः कमलं, कल्मषं पापं वा । कोति शब्दयतीति 
कोमलः, कोमलं, मृदु जलं वा । 

बाहुलकत्‌- पिङ्क्तं वणंयतीति पिङ्खलः, वणंभेदो वा ॥ 

११०. यन्मृज्यते शोध्यते तत्‌ भलम., पुरीषं पापं कृपणः पुरुषो वा । 
(मृज 'धातोष्टिलोपः ॥ | 

१११. चोपति मन्दं मन्दं गच्छति स चपलः, क्षणिकं रीध्रं वा; 
चपला, पिप्पली विद्युद्रा! धातोरुकारस्याकारादेशः ॥। 

११२. शक्नोतीति श्चकलः, खण्डो मत्स्यभेदो वा । शाम्यतीति शमल 


अश्युद्धं वा ॥ 

११३. छयति छिनत्तीति छगलः, छागो वकरो वा । धातोगु गागमो 
ह्स्वरच ॥ 

१४. जमिति प्रत्याहारग्रहणम्‌ । ज, मः, ङ, ण, न इत्येते वणां 
ग्रन्ते यस्य तस्माडडः प्रत्ययो भवति । बहुलवचनादित्संज्ञानिषेधः । दाम्य- 
न्त्युपञाम्यन्त्यनेन स दण्डः, यष्टिभेदो वा । रमतेऽसौ रण्डा, विधवा नारी 
वा । खण्डतेऽवदीयेतेऽसौ खण्डः विभागो, मिष्टभेदो वा खाण्ड इति 
प्रसिद्धः, भिन्नः पदार्थो वा । मन्यते जानातीति मण्डः । ण्डा धात्री वमाः 
ख्याता, मण्डं पक्वौदनोदकम "` [इति | । वनति राब्दयति सम्भजति वाख 


वण्डः,छिन्न हस्तको वा । अमन्ति संप्रयोग प्राप्नुवन्ति येन सः ्रण्डः, प्राण्यङ्का- 


वयवो वा । सनोति ददातीति षण्डः, नपु सको वनं गोपः सङ्घातो वा । 


१. कुट्‌मलकुंड्मलौ इत्येतौ । २. कस्यचित्‌ कोरस्यानुपलन्घमूलं बचनम्‌ । ` 


३. बाहुलकात्‌ "धात्वादेः षः सः' (अ? ६।१।६२) इति न प्रवर्तते । ` 
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कयादिभ्यः कित्‌ ।॥ ११५ ॥-- कुण्डम्‌ ! काण्डम्‌ ¦ गुडः । चण्डः ।। ११५ ।। 


स्थाचतिमनजरालज वालत्रललीयचः, ॥ ११६ 1- स्थालम्‌ । चात्वालः ¦ 
मार्जालीयः ॥ ११६ \ 


वतिचण्डिञ्यानालन्‌ ॥ ११७ ।- पातालम्‌ । चण्डालः \। ११७ ॥ 


गच्छतीति शण्डः कपोलः, व्याधिविरेषो वा । चणति ददातीति चण्डः, 
हिसकस्तीव्रो वा; कोपना स्त्री चण्डी । “चडि कोपे" इत्यस्य घञन्तोऽपि 
चण्डः क्रोधी 1 पणायति व्यवहरति स्तौतिवा स षण्डः नपुंसकः; पण्डा 
बुद्िर्वा । फणति गच्छत्यत्रेति कण्डः पन्थाः; कण्ड्‌ ` उदरं वा ॥ 


११५. कवर्गादिघातुभ्यो डः किद्‌ भवति । कूणति शब्दयत्युपकरोति ` 
वा स कुण्डः, पत्यौ जीवति पुरुषान्त रादुत्पन्नः पुत्रो जलाधारविशेषो वा । 
कुण्डा कुण्डिका वा । काम्यते जनैस्तत्‌ काण्डम्‌, ्रन्थंकदेशः परिमाणविशेषो 
वाणोऽवसरो वा \ गवतेऽव्यक्तरब्दं क्ररोतीति गुडः, गोल इक्षुपाको वा! 

, घोणते श्राम्यतीति घुण्डः, भ्रमरो वा ॥ 


११६. [ तिष्ठते रालच्‌ ।] तिष्टन्त्यस्मिन्‌ तत्‌ स्थालम्‌, पात्रभेदो 

वा थाल' इति प्रसिद्धम्‌; स्थाली सूपादिपचनी । गौरादित्वात्‌ [भर° ४। 
।४ १ | डीष्‌ । "चत्‌'धातोर्वालज 3 । चतते याचतेऽसौ चात्वालः, चात्वालं 
यज्ञकुण्डं दर्भो वा । “मृजे"रालीयच्‌" ! मार्ष्टीति मार्जालीयः, विडालो वा ॥ 


११७. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पातालः, देश [विशेष]: ।वा]; 
पादस्य तले वतते इति वा पातालः 1 पृषोदरादित्वात्‌ [श्र० ६।३।१०८ | 








१. श्रालीयरः' इति श्वेतवनवासिनाराथणदशपादीवृत्तिकाराः । भोजोऽपि भमूजे- 
रालीयर्‌' (स० क० २।३।१३) इत्ये वासुसूत्रयत्‌ । अयमेव चं युक्तः पाठः, "मार्जालीय '- 
शब्दे उप)त्तमस्योदात्तत्वदशंनात्‌ । 


२. यथोदरमन्नादि गच्छति प्राप्नोति, तथव यत्र धन संगृहीतं भवति, तदपि 
फण्ड' (८५) इत्युच्यते । 


३. वालच्‌, बाहुलकवचनाद्‌ घातोर्दषिं इति दकरपादीवृत्तिकारः । . चात्वाल 
शब्दस्याचयुदात्तत्वदशनात्‌ वालन“ इत्येव युक्तः पाठः । ल्नित्त्वादेव च वृद्धिरपि 
सिद्ध्यति । 
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तमिविक्षिविडिम णिकुलिकपिपलिपटिचभ्यः कालन्‌ ॥ ११८ ।- तमालः । 
विशालः । विडालः । मृणालम्‌ । कुलालः । कपालम्‌ । पलालम्‌ । 
पञ्चालः ॥ ११८ ॥ 

पतेरङ्कनच्‌ पक्षिणि ॥ ११६ ॥-पत ङ्कः ।। ११६ ॥। 

तरत्थादिभ्यहच + १२० ॥-तर ङ्कः । लव द्धः ॥ १२० ॥ 


सिद्धः } चण्डति कुप्यतीति चण्डालः, मात द्धे वा; चण्डं कूपितमलं भरूषण- 
मस्येति समासेऽपि चण्डालः सिद्धः ॥ 


११८. ताम्यन्तिः काङ्क्षन्ति यं स तमालः, वृक्षभेदो का \ विडति 
६ ति चिङशाल | 


विल्लाला मानिनौ नार्था -व्वसालः सुन्दरः पुमान्‌ । 
विल्ालोज्जधिनी भोक्ता विह्लापल च बहर ` गृहम. +“ [ इति ।। | 


 विडत्याक्रोरशतीति विडश्लंः,. मार्जारो वा; स्वी विडाली । मणत्ति 
हिनस्तीति म्‌ गालः, म णालं पञ्यमूले वा ! कोलति सङ्घात्तयतीति कुलालः, 
` कूम्भकारो वा 1 कम्पते येन तत्‌ कपालम्‌, नृशिरो घटखण्डो वा । प्यते ¦ 
` ग्राप्यतेऽसौ लालः, निष्फलानि ब्रीहितृणानि वो “पियार' इति प्रसिद्धम्‌ । 
 पञ्चति व्यक्तं करोतीति पञ्चालः>, देशविशेषो वा !- | 

बहुलवचनात्‌-- चोःघातोरपि कालन्‌ । द्यन्ति सृक्ष्माणि कार्याणि 
कवेन्त्यत्र सा जाला, गृहम्‌ [वा] ॥ | क 

११६. पक्षिण्यभिधेये पत'घातोर ङ्गच्‌ प्रत्ययो भवति । पतति गच्छ- 
तीति पतङ्कः पक्षी । पक्षिणीत्युच्यमानेऽपि बाहुलकात्‌- पत ङ्धुः सूर्योऽग्निर- 
उवः रालभः शालिभेदो वा" इत्यादीनामपि नामानि भवन्ति ॥ 


१२०. तरति प्लवत्यनेन स तरङ्कः, जलोमिवंस्त्रं भङ्खा वा। लूना- 
त्यनेन स लवङ्कः, ओषधिर्वा । तरत्या्ाक़ तिगण 


१. चण्डाल एव चाण्डालः, श्रणुप्रकरणे कुलालवरुड ०" (अ ० ५।४।३६) इत्यादि- 
वातिकेण स्वाथृंऽण्‌ प्रत्ययः । 
। 


२. विहवनाम्नि कोशे लान्ते ११८ । 
३. पञ्चभ्योऽलमिति ब्युत्पत्त्यन्तरम्‌ | 
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दि डादिभ्यः कित्‌ ॥ १२१ ॥।-विडङ्कः । मुदद्कः। करङ्कः ॥ १२१॥ 
सृ वुमोवु दधिहच ॥ १२२ ॥-सारङ्खः । वारङ्कः ॥ १२२ ॥ 

नन्‌ गम्यद्योः ॥ १२३ ॥- ग द्धा ।-अद्गः ॥ १२३ ॥ 

छषथूखडिम्यः कित्‌, ॥ १२४ ॥ - छागः । पूगः । खड्गः । १२४ ॥ 
भजः किन्तुट्‌ च ॥ १२५ ॥- मृद्धः॥ १२५॥ 


१२१. विडतयाक्रोशतीति विद्धः, भोपधिविरोषो वा । मृद्नाति 


यं स मृदङ्धः, वा्यभेदो वा। किरति विक्षिपतीति करङ्कः, हरिणो वा; 
वु रङ्कौ हरिणी । स्त्रियां गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१।४१ | डीष्‌ । बाहुलकाद्‌ 
र. कारस्योत्वं रपरत्वं च ॥ | 
१२२. सृवृज्भ्यामङ्घच्‌ धातोवं दधिर्व । सरति सर्वत्र गच्छतीति 
सारङ्कः, पक्षी हरिणो भृद्खोवा। यो वृणोति गृह्लाति स बारङ्खः, खड्गादि- 
मुष्टिर्वा । 
भ. बा हुलकात्‌-नृणाति नयति स नारङ्कः, रसः पिप्पलीवृक्षः फलभेदो 
१२३. गच्छतीति गङ्ग, नदीभरेदो वा । अर्ति वाऽयते भक्ष्यतेऽसौ 
श्रद्गः, पुरोडाशो वा । 
, बाहुलकात्‌ “अम गत्यादिषु'इत्यस्मादपि गन्‌ । [भ्रमति | गच्छति 


प्राप्नोति कर्माणि विषयान्‌ वा येन तत्‌ श्रङ्कम, गात्रमुपायः प्रतीकमप्रधानं 
द्शविदोषो वा ॥ 


१२४. छादिभ्यो गन्‌ किद्‌ भवति । छिनत्तीति छागः, बकंरो वा । 
पूयते मुखं येन स पूगः, क्रमुकः फलविरेषः सुपारी" इति प्रसिद्धः, समूहो 
वा । खडति भिनत्ति येन स खड्गः शस्त्रं, गण्डकः "गेंडा' इति प्रसिद्धः । 

बाहूलकात्‌--सेटत्यनाद्रियते स॒ षिडगः, चञ्चलमना हारमध्यस्थो 
मणिर्वां । बहुलवचनादेव सत्वनिषेधः ॥ 
| १२५. भृञ्‌धातोगेन्‌ प्रत्ययः कित्‌ तस्य च नुट्‌ । विभक्ति धरति 
पुष्यति वा स भुद्कः, भ्रमरोवा॥ ¢ 


१. नारायणदवेतवनवासिनौ सूत्रमिदं पञ्चमे पादे पेठतुः । ददापाद्चामपि 
क्रमभेदेन दुच्यते । उत्तरसूत्रे (१।१२५) पुमः" “कित्‌. ब्रहुणादस्थाने इदं सुत्रमिति 
स्पष्टम्‌ । उज्ज्वलदत्तस्तुं विस्वष्टा्थंमाह । 
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शुणातेद्ध स्वर ॥ १२६ ॥- शुद्धः ॥ १२६॥ 

गण्‌ शक््‌नौ ।॥ १२७ ॥- राद्धः ।॥ १२७ ॥ 

मृदिग्रोग्गौ ॥ १२८ ॥- मुद्गः । गगः ॥ १२८ ॥ 

श्रण्डन्‌ कसुभृवृजः ॥ १२९ ।॥--करण्डः । सरण्डः । भरण्डः । 
वरण्डः ॥ १२६ ॥ । 

गृदृभसोऽदिः ।! १३० ।\- रारत्‌ । दरत्‌ । भसत्‌ ॥ १३० ॥ 


१२६. कित्‌ नुट्‌ चेत्यनुवत्त ते । श्युणाति हिनस्ति येन तत्‌ श्युङ्कम्‌ , 
विषाणं पवेताग्रं मत्स्यभेद ओओषधिभेदः सुवणेभेदो वा ॥ 

१२७. गणप्रत्ययस्य णिच््वाद्धातोवृ द्धि पूवंवन्ुट्‌ च । श्युणातीति 
शाद्खुः, पक्षी [वा]; बाहुलकात्‌ प्रत्ययस्यादावकारागमेन शारङद्धः 


' इत्यपि सिद्धं भवति ॥ 


१२८. “मुद 'धातोगक्‌ । मोदतेऽसौ मुद्गः, अन्नभेदो वा । मृद्गान्‌ 
लाति गृह्भातीति “मुद्गलो मुनिः, यस्य गोत्रापत्यं मौद्गल्यः इति प्रसिद्धम्‌ । 
गृ "धातोगेः प्रत्ययः । गृणात्युपदिशतीति गगः, ऋषिविरेषो वा ।। 

१२६. कृजादिभ्योऽण्डन्‌ प्रत्ययः । क्रियतेऽसौ करण्डः पुष्पभाण्डभेदः, 
करण्डो वंरविकारपाचम्‌, पिटारी' इति प्रसिद्धा । रति गच्छतीति सरण्डः, 
पक्षी वा \ विभति पुष्यतीति भरण्डः स्वामी । वृणोति स्वीकरोतीति 
वरण्डः मुखरोगः, सन्दोहो वा । 

 भाहूलकात्‌-तरति येन स तरण्डः, जलतरणसाधनं उा । वनति 
संभजति धमेमिति वतण्डः, ऋषिविशेषो वा । धातौोस्तकारान्तादेशः । 
छमति भक्षयतीति छमण्डः, मातापित्रडून्यो वा । रेतेऽ< ज्यण्डः, विषयो 
वा । इत्यादयः शब्दा बहुलवचनादेव सिद्धा भवन्ति ॥ 

१३०. शृदृभसधातुभ्योऽदिः प्रत्ययः । भणणाति हिनस्त्यस्मिन्निति 
शरत्‌, कालविरोष ऋतुर्वा । दीयेतेऽसौ दरत्‌, हदयं कूलं वा । बभस्ति. 
भत्संयति' प्रकाशते. वा स भसत्‌, जघनं वा । 

बाहुलकात्‌ -पषंति स्निह्यति प्रीतिकरं प्रसन्नं भवति चित्तमस्यां सा 
पषत्‌, सभा समाजो वा ॥ 


१. “भस भत्संनदीप्त्योः' इति नवीनोऽथंः । तदुक्तं वृत्तिकारेण स्वीये ऋरभराष्ये 
(१।२०८।७) "भक्षण इति तु प्राचीनोऽथंः" इति । श्रत्र निरक्तम्‌ ५।१२ अप्यनूसंधेयम्‌ । 
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इणातेः षुघ्रस्वडच ।! १३१ ।1 -दुषत्‌ ॥ १३१।। 
त्यजितनियजिभ्यौ डित्‌ \॥ १३२ ।- त्यद्‌ \ तद्‌ ! यद्‌ ।॥ १३२॥ ` 
एतेस्तुट्‌ च \\ १३३ ।\ एतद्‌ ॥ १३३ ॥ 

सत्त रिः | १३४ ।।-सरट्‌ ।। १३४ ॥. 

लद्घेनलोपडच ॥ १३५ ।।- लघट्‌ ॥ १३५ ॥ 

वारयतेरजिः ॥ १३६ ।- पारक ।} १३ ६ ॥। 

प्रथेः कित्सम्प्रसारणं च | १३७ 11- पृथक्‌ ।। १३७ ॥ 

भियः षग घ्रस्वदच ।! १३८ ।1- भिषक्‌ ॥ १२८ ॥ 








१. दीयतेऽसौ इषत्‌, पाषाणो वा । जदिप्रत्यये घातो स्व 
` घुमागमर्त्रं भवतति 1 8 


१३२. त्यजति क्लेलांदिदीनो भवतीतिः त्यद्‌ । तनुते विस्तरतो भव~ ` 


| ५ 
तीतिं चद्‌ \ यजति सवः पदाथः खद्तो भवतीति. यर द्णो नामानि | 
... अयाणि" + त्यदादीनां . सवंनामसञ्ज्ञा भवति, वेन सामान्य वाचकास्त्य- 
, ` दादयः 





३३. इण्‌ घातोरदिः प्रत्ययस्तस्य तुंडागमङ्च । एति -प्राप्नोतीति 
एतत्‌ ! अस्यापि सृवेनामसजञ्ज्ञा : | 
श १३४. सरत्ति गच्छतीति सरट्‌; वायुमवो वा ! सृ्वातोरटिः 
म्रत्ययः ॥ ` ` | 
१३५. लङ्घति. शोषयतीति लघरद्‌, वाय्वा । चातोनैलोषः 1४ 


१२६. पारयति कमं समापयतीति-कारक्‌, सुवर्णं वा ¦ चौरादिकात्‌ 
'पारि'धातोरजिः प्रत्ययः ॥ 


१२७. प्रथयति सड्‌घाताद्‌ विस्तृतो भवतीति पृथक्‌, नानात्वं वा । 
स्व रादपाठाद्‌ (म० १।१।३६) भ्रव्ययत्वम्‌ ॥ 

१३८. विभेत्यसौ भिषक्‌, वयो वा । सुजङ्कुःलभेषजाच्च' (अ० ४। 
१।३०) इति निपातनाद्‌ गणे कृते भेषजम । भेषजमेव भैषज्यम्‌ ° ॥ 





® क्क 


१. नैवेदमवयवा्थंकमयजन्तम्‌ (श्र ० ५।२।४३), कि तहि व्रिसमानार्थंकं 
श्रकृत्यन्तरम्‌ । तथा च प्रयोगः-- वामानि याणि भवन्ति" ( निर० ६।२८) । 


२. “अनन्तावसथेतिहमेषाच्च' (अ ० ५।४।२३) दति स्वाथे न्यः प्रत्यग्रः । 
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युष्यसिंभ्यां बदिक्‌ ।। १३६ ।1- युष्मद्‌ । अ्रस्समद्‌ ॥ १३६ ॥ 

प्रत्तिस्तुसुहुपरवक्षिक्षुभायावापदियक्षिनीस्यो मन्‌ ॥ १४० ।- भ्रमेः । 
स्तोमः । सोमः । होमः । समं: । धमः । क्षेमम्‌ । क्षोमम्‌ । भामः । 
यामः । वामः । पद्मम्‌ । यक्ष्मः । नेमः ॥ १४० ॥ 

जहातेः सन्वदाकारलोपज्च ।॥ १४१ ।- जिह्यः ॥ १४१ ॥ 

श्रवतेष्टिलोपहच । १४२ ।-ओम्‌ । १४२ ॥ 


१२६. योषति सेवतेऽसौ युष्मद्‌ । ध्युष' सौत्रो धातुः । अस्यति 
प्रक्षिपत्यन्यमिति श्रस्मदं । सवेनामवाचकाविमौ ॥ 

१४०. ऋच्छति प्राप्नोति सः श्रसं :, चक्षूरोगो वा । स्तौति येन स 
स्तोमः, सङ्घातो वा । सवत्येश्वयंहैतुभवतीति सोमः, कपु रस्चन्द्रमा वा । 
हूयते दीयतेऽसौ होमः, यज्ञो वा । खियते गम्यते स ससं :, गमनम्‌ [वा] । 
ध्रियते सुखप्राप्तये सेव्यत स धमं :, पक्षपातरहितो न्यायः सत्याचरो वा । 
क्षयत्यज्ञानं नादायतीति क्षेमम्‌, कुरालं वा । क्षौति दाब्दर्यतीति क्षो, 
वस्व्रभेदो वा; दुकूलम्‌ अतसीकूसुमं च । भाति प्रकादातेऽसौ भामः, क्रोधः 
सूर्यो दीप्तिर्वा । यायते प्राप्यते स यामः, प्रहरो वा 1 वाति गच्छति "गन्धनं 
वा गृह्णातीति बामः, शोभनः दुष्टः पादवंभेदो वा । पद्यते प्राप्नोतीति 
पद्म , कमलं निधिः शङ्खो वा । यक्षयते पूजयतीति यक्ष्मः, राजरोगो 
वा । नयतीति नमः, प्राकारमूलं वा; ्रद्धंवाची तु सवंनामसञ्ज्ञकः ॥ 

१४१. मनित्यनुवतंते । जहाति त्यजतीति जिह्यः, कुटिलो मन्दो वा ॥ 
१४२. मन्‌प्रत्ययस्य टिलोपो धातोरुपधावकारयोःरूट्‌ । 


१. वेयमुद्रिते “्रन्थं" इत्यपपाठः । | 

२. गन्धनं हसनम्‌, श्रपकारप्रयुक्तं सूचनम्‌ । तत्कोरी दुष्टः । 

३. कमलवाची पद्मशब्दो नपु सकलिङ्खः, निधिशङ्कवाची तु पुल्लिङ्ख इति 
शाब्दिकाः । वृत्तिकारोऽयमधंर्चादिषु पठितानामथंमेदन पु नपुसकतेति न स्वीकरोति । 
द्र ०-ूरवत्र १।३७ सूत्रवृत्तौ मित्रयुपदस्य व्युत्पत्तिः, तत्रस्था २ टिण्पणी च (पृष्ठ १८) ॥ 
एवमुत्तरत्र ४।१६४ सूत्रमित्ररब्दस्य व्याख्यानम्‌ । 

४. दशपादीव. ्तिकारस्तु द्योः स्थानिनोर्घाव ठौ विधाय सव्णंदीषेत्वमाह 
( द० उ० ७।२७) । इदं च व.त्यन्तरकारमतानुसारम्‌ । भाष्येऽप्यय पक्ष उपन्यस्तः- 
स्तां दादू नास्ति दोषः, सवर्णदीषत्वेन सिद्धम्‌" (अ० ६।१।८४) इति । 


४, 
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ग्रसेरा च | १८३ ।- ग्रामः ॥ १४३ ॥ 
द्रविसिविसिद्युषिभ्यः कित्‌ ॥। १४४ ।-ऊमम्‌ । स्यूमः। सिमः। 
लुष्मम्‌ । १४४ ॥। 


अवति? रक्षादिकं करोतीति श्रो, प्रणव आरम्भोऽनूमतिर्वा । चादिषु 
(अ ० १।४।५७) पाठादस्याव्ययत्वम्‌* ।) 

१४३. मन्‌ । ग्रसतेऽत्ति यो वा भ्रस्यते स श्रमः, रालासमूदायः 
प्राणिनिवासो- वा; सङ्ग्रामो युद्ध वा । गालीनां ग्रामः समूहः शालग्रामः, 
एवं क्षब्दग्रासः* । ग्रामो गानविद्यायां स्वरभेदश्च }। 


१४४. मन्‌ कित्‌ । अवति रक्षणादिकं भवति यत्र तत्‌ ऊमम्‌<, नगरं 


१. अत्र को धातुरिति ? अआपृधातुः, अवतिमप्येके । रूपसामान्यादर्थ- 
सामान्याद्‌ [भापुधातुर्‌] नेदीयः, तस्मादाप्नोतेरोद्कुःरः, सर्गमाप्नोतीत्यर्थः इति 
गोपधत्राह्यणम्‌ ( १।१।२६) अनुसन्धेयम्‌ । 

२. अस्यायं भावः- चादिषु पाठान्तिपातसंज्ञा, निपातत्वाच्चाव्ययत्वम्‌ } 
 उज्ज्वलदत्तोऽपि चादित्वादव्ययमित्याह्‌ । भद्ोजिदीक्षितः उज्ञ्वलदत्तस्य वचनं निरा- 
कवं न्नाहं वमिति {प्रौढ- 
मनोरमा) । इदं च प्रत्याख्यानं प्रणववाचकस्य च्य ब्रह्मणो नाम्नो ज्ञेयम्‌ (आरम्भानुमस्यो- 
स्त्वसतत्ववाचित्वमस्त्येव ) ॥ वस्तुतो , दीक्षितवचनं मोपथत्राह्मणविरोधात्‌ स्याज्यभेव । 
तथा चोक्तम्‌---“नितेषु चनं गैयाकरणा उदात्तं समामनन्ति" (गोऽ १।९।२६) 
इति । निपातत्वं तु चादित्वादेव सम्भवति । 

३. श्रामशब्दार्थमाह पतञ्जलिः-~ग्रामराब्दोऽयं बहुः } अस्त्येव शालासमुदाये 
तंते ¦ तच्यथा-प्रामो दम्ब इति । अस्ति वाटपरिक्षेपे (गावं मारा इति मारवाडी- 
भावधयाम्‌) । तच्यथा-ग्रामं प्रविष्ट इति । अस्ति मनुष्येषु वर्तते । तद्यथा-ग्रामो 
शृतः, श्राम आगत इति । अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलि वतत ६ तद्यधा-~प्रामो 
 . लब्चं इति ।' मदा० १।१।७।। ्‌ 
` ४. चब्दग्रामः' इत्यत्र समूहे प्रमच्‌ प्रत्ययोऽपि भवतति । तदुक्टम्‌--शयुणा- 
 . - दिस्योः प्रामज्‌ वक्तव्यः । भ्र ° ४।१।३७ वा० ॥ 

` ५. वृत्तिकारः स्वीय ऋग्माष्ये (१।३।७) 'गोमासः षदव्यःस्यानेऽनेन सूत्रेण 
 .+अओमः ओकारादिरकारान्तं साधितवान्‌ । तध्यायं भावः किंस्वत्‌ “ज्वरत्वर० {अ० 
 ६।४।२०) इत्यनेनोठि बाहुलकाद्‌ गणो मवति । द्र °~छर्माष्य १।३।७ भाग १, पृष्ठ 
४८४, टि० २, रालाकट्स ० । 
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दइ षियुधीन्विदसिहयाधृशुभ्यो भक्‌ ॥ १४५ ।--इष्मः । युध्मः । इष्यः । 
दस्मः । श्यामः । धूमः । समः ॥ १४५ ॥ 

युजिरुचितिजां क्‌रच ॥ १४६ ॥--युग्मम्‌ । सक्मम्‌ । तिग्मम्‌ ॥ १४६ ॥ 

हन्तेहि च.। १४७ ।॥- हिमम्‌ ॥ १४७ ॥ 


वा; टापि कृते बाहुलकाद्‌ ध्रस्वे च “उमा, [अतसी | विशिष्टा स्त्री वा। 
सीव्यति तन्तून्‌ संतनोतीति स्यरूमः, रदिमर्वा । सिनोति बध्नातीति सिः, ` 
सर्वंनामसंज्ञः सवंपर्य्यायः । शुष्यति निस्सारं करोतीति शुष्मम्‌, अग्नि- 
वर्ुर्वां ॥ | 


१४५. य इच्छति य इष्यते [वा ] स इष्मः, कामो वसन्त ऋतुर्वा । 
युध्यते यो येन वास युध्मः, बाणो वा। य इन्धे दीप्यते वा येनेन्धे स इध्मः, 
समिधः, | वा | । दस्यत्युपक्षयति दुःखयति वा स दस्मः, यजमानो वा । 
इयायति गच्छति प्राप्नोति वा स इयामः, हरितः कृष्णो वा; अप्रसूता 
स्त्री §इयामा' लतौषधी वा, इत्यादि । धूनोति कम्पयतीति धमः, अग्नि- 
सम्भवो वा । सूतं जनयति प्राणिगभं विमुञ्चतीति समः, अन्तरिक्षं वा। 

बाहुलकात्‌- ईत्तं गच्छति कम्पते वा तत्‌ ईमं म्‌., व्रणं वा । क्षौति 
राब्दयतीति सा क्षुमाः, अतसी वा । जजन्ति जायते तत्‌ जन्म, उत्ति! 
[इत्यादि | ॥ 

१४६. मक्‌ । युज्यते तत्‌ युग्मम्‌, दयोरेककमंणि सम्बन्धः । रोचते 
प्रदीप्तवर्णो भवति स स्कः, वर्णभेदो वा; तद्र्णयोगाद्‌ रक्स सुवणम्‌ 
रुक्मो वर्णोऽस्यास्तीति शरूक्सिणी' स्त्री । तेजते छिनत्तीति तिग्मम्‌» 
तीक्ष्णम्‌ [वा | । विरेष्यलिद्धोभ्यं शब्दः-तिग्मा धीः; तिरसः तीव्रो वा ॥ 

१४७. मक्‌ । हन्त्युपणं दुर्गधि वा तत्‌ हिमम्‌, हेमन्त ` ऋतुस्तुषां र- 
इचन्दनं वा; महत्‌ हिमं "हमान । उष्‌ आनुक्‌! [ च | \। | 


१. वेयमुद्िते "समिद्धः" इत्यपपाठः ॥ ` ` 2, 
२. क्षुमाया विकारः क्षौमम्‌, श्रणूप्रत्ययः । क्षौमम्‌" इति पूर्वर (ॐ० ९।१४८}) 
अपि व्धत्पादितम्‌ ॥ 


३. "अत इनिरनौ' {अ ° ५६२।११५} इति रतत्वथं इनिः, स्वरं ऋन्नेभ्यो | + 
डीप्‌" (ज० ४।१।५)} इति डीषु । 


. शनद्रवर्णमवशवंद्दमृडदिमारण्य ० {अ ० ४।९।४६ } इत्य वातिकम्‌ ~~ . 
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नियः षुग्‌ वा ॥ १४८ ॥-- भीमः । भीष्मः ॥ १४८ ॥ 
घमंग्रीहमोौ ॥ १४९ ॥ 


प्रथेः विवनृषवनष्बनः संप्रसारणं च ॥ १५० ॥।- पृथिवी । -पृथवी । 
वुथ्वी ॥ १५० ॥ 


ध्रञब्रुषिलटिकणिखटि विक्लिभ्यः कन्‌ ॥ १५९ ।- अश्वः । प्रष्वः । लट्वा । 
कण्वम्‌ । खट्वा 1 विरवः॥ १५१ ॥ 


` १४८. बिभेति बिभ्यति या-यस्मात्‌ यस्यावास भीमः, भौमा वा; 
भीष्मः, भीष्मां वा । भीमो भयानकः, पाण्डुपुत्रो वा । भीमा भयानका सेना 
यस्य स “भीलसेनः, एवं “भीष्मसेनः' वा ॥ 

१४६. मकप्रत्ययान्तौ निपात्येते । जिधत्ति क्षरति नश्यति दीप्यते 
वा प्राणिनो जगद्वा येन स घमं, यज्ञ ्रातपो ग्रीष्म ऋतुः स्वेदो वा । 
ग्रसते शीतं रसादिकं वा स ग्रीष्मः, अत्युष्णकालो वा । “ग्रस"घातोर््रीभावः 
घुगामदइच निपातनात्‌ ॥ 


१५०. प्रथते विस्तीर्णा भवतीति पृथिवी, पृथवी, वुथ्वी, भूमिरन्त-. 
रिक्षं वा । इत्येकार्थास्त्रयः ॥। 

१५१. अश्नुते व्याप्नोतीति श्रहवः, तुरद्धो वद्िर्वा; श्रजादि- 
पाठात्‌ (द्र ०-ञ्र०४।१।४) स्वियाम्‌ श्रहवा । यः प्रष्णाति स्निह्यति सिञ्चति 
पूरयति वा स चृष्वः, ऋतुः सूर्य्यो वा । लटति बाल इव भवति सा लट्वा, 
नियतस्त्रीलिङ्धः, करञ्जभेदः फलं वादं पक्षिभेदो वा । कणति निमीलति 
चेष्टतेऽसौ कण्वः, कण्वं पापं, कण्वो मुनिर्वा, येनादावध्यापिता काण्वी 
दाखेति प्रसिद्धा वा । खट्‌्यते काङ्क्ष्यते या सा खट्वा, राय्याभेदो वा । 
` विति सवत्र स विहवः, विहवं जगत्‌, विवा अतिविषा" वा । सर्वादिपाठात्‌ 
सवंनामसंज्ञरच ॥ 


"हिमारण्ययोर्महत्वे" इत्यनेन महत्त्वे डीबानुक्‌ च । महत्त्वमत्र घनत्वमभिभ्रोतम्‌, न 
विस्तारः । तेन यद्‌ हिमं सवंकालं तिष्ठति, न विलयं याति तद्‌ "हिमानी" इत्युच्यते । 
एवमेव महदरण्यमर्थाद्‌ अत्यन्तं घनमरण्यं यत्र॒हिलाः पशवः शरणं गच्छन्ति तद्‌ 
(अरण्यानी इत्युच्यते । तयैवावरण्यं रक्ष्यते । ग्रत एव निरुक्तकारः अरण्यानी अरण्यस्य 
पत्नी" (निस्क्त ६।२९) इत्याह । 


` १. विद्वा चुण्टी अप्युच्यते । 














ऋ " 
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इणृशीभ्यां वन्‌ ।॥ १५२ \ - एवः । शेवः ॥ १५२ ॥ 
सवं निघुष्वरिष्वलघ्वक्षिवयद्व्रु ध्वा तन्त्रे ।॥ १५३ ॥ 
ेवायह् जिह्वा ्रीवाऽप्‌वाभीवाः ॥१ १५४ \\ 


१५२. एति प्राप्नोतीति एवः; बाहुलकात्‌ एव इत्यवध्ारणेऽ- 
व्ययम्‌ । दतेऽसौ शेवः, सुखं मेद्‌ वा ॥ 

१५३. सर्वादयो वन्‌प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । सरतीति स्व॑ः, संपू्णै- 
वाची सवेनामसज्ञी विशेषणम्‌ । नितरां घषति पिनष्टीति निुष्वः, खुर वा ! 
गुणाभावः । रेषति हिनस्तीति {रष्वः हिसकः । लषति कामयतेऽसौ लबष्वः, 
न्तं को वा । रेतेऽसौ किवः; किवं ईरवरः; क्िवं भद्र सुखमुदकं चः; 
शक्िबा' हरीतकी । धातो स्वत्वम्‌> । पटचन्ते गच्छन्त्यत्रेति षड्वः, भूलोको 
वा ! प्रजहाति त्यजति स ब्रह्वः, नप्र वा । अकारलोपे निपातनम्‌ । ईषते 
हिनस्त्यज्ञानमिति ईष्वः" आचार्यो वा । “तन्व इति किम्‌ ? सर्ता 
सारकं इत्यादि । सूत्रेषु पठिताः सर्वादिशब्दा यौगिका मा भूवन्‌ । 

-बाहुलक्तात्‌-- हसति शब्दयतीति हस्वः, वासन एकमात्रो. वर्णो 
वा ॥ | ५ 
१५४. शेवादयो वन्नन्ता निपात्यन्ते । रेतेऽसौ शेवा लि द्गाकृतिवा। 


१- गयमन्तोदात्तौ निपात्यते । द्र०-कौयट ४।१।१।। दवेत० १।१३६॥।* 
२. अयमप्यन्तोदात्तो निपात्यते । 


२३. देव राजोऽगुणत्वमपि निपातनादिच्छति (द्र०-निषण्टुटीका ३।६) । तन्न, 
ह्स्वत्वविधानसामथ्यदिव तस्य सिद्धेः । यदि गुण इष्टो मवेत्‌, स्वत्वनिपातनं व्ययं 
स्यात्‌ । यास्कस्तु शिष्यते शिवमाह (नि₹० १०।१५७) । | 


४. केचन द्वेतवनवासिदशपादीवृ तिकारादयः “इष्वः इतिं हस्वेकारवन्त 
शब्दं निपातयन्ति । संहिताया उभयथाऽपि तुल्यत्वाद्‌ उभयमपि प्रमाणम्‌ । 

५. अन्ये वृत्तिकारा तन्त्रे" इत्यस्य अकत॑रि' भ्रथंमाहुः । तेन सर्वादयो कर्तरि 
न भवन्ति । अयं वृत्तिकारः सर्वादीन्‌ कतंयंव॒ निपातनमिच्छतीति तदीयब्युत्पत्तिभिः 
स्पष्टमवगम्यते । इवेतवनवासी ` त्वाहु- “अतन्त्र अप्रघाने परतन्त्रे । एषां वाच्यस्यान्यं 
प्रति गुणत्वे इत्यथः" (द्र ०-उ० व° १।१३६ }) इति । वृत्यन्ते चाह - श्रायिकमतन्त- 
ग्रहणम्‌ । शिवदाब्देन स्वतन्तस्येश्वरस्याप्युपादानात्‌' इति 1 


६. बाहुलकात्‌ पु स्लिद्खोऽपि । तेन शेव इतिं सुखनाम (निषं० ३।६) इत्यपि 
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कगृशृहृन्यो टः: ॥1 १५५ ।-- कवेः । गवः । श्वं: । दवेः ।। १५५ ॥। 


कनिन्‌ युवृषितक्षिराजिधन्विच्‌ घरतिदिवः ॥ १५६ \।- युवा । वृषा । तक्षा। 
राजा । धन्वा । ख्‌.वा । प्रत्िदिवा ॥ १५६ ॥ 


यजतीति यहः, यज मानो वा । जकास्य हकारः । जयति यया सा जिह्वा, 


इन्द्रियं वा । धातोहुक्‌ । निगलति यया सा प्रीवा, ररीराद्खं वा । धालो- 
ग्रीभिावः । भ्राप्नोति यया सा ष्वा, कण्ठस्थानं वा । [धातोह स्वत्वम्‌ ¦ | 
मीनाति हिनस्तीति मीवः, उदरकृमिर्वा । [ गुणाभावो निपात्यते | ॥ 


१५४. किरति विक्षिपति चित्तमिति कवः, कामो वा । गिरतीति 
गरः, अहङ्‌। रो वा । श्ुणाति दुःखमिति ज्ञवः परमदवरः, सुखं वा । दुणाति 
विदारयति प्राणिन इति दवः, हिसको जनो वा ॥ 


१५६. यौति मिश्रयत्यमिश्चरयति वा स युवा, मध्यावस्थस्तरूणो जनो 
वा । वषंतीति बुषा, सूर्यो वा । तक्षति तनूकरोति स तक्षा, वधेकिर्वां । 
राजते प्राप्तो भवतीति राजा, भूपतिर्चन्द्रमा वा। धन्वति जच्छतीति न्वा 
बाणक्षेपणं वा । चौत्यभिगच्छतीति श्‌. वा, सूर्यो वा । प्रतिदीनव्यन्ति यस्मिन्‌ 
स॒व्रतिदिवा, दिवसो वा; बहुलवचनात्‌ केवलादपि "दिव"धातोः कनिन्‌ । 


सिद्ध्यति । यास्कस्तु शिष्यतेरित्याह (निड० १०।१७॥ दशपादीवृत्तिकारस्तु शेवः 


इत्येव नियातनमिच्छति (व्र ०-द० उ० वु० ८।१२८ ) ॥ 

१. निघण्टौ (३।३ ) यहुः" इति महन्नामसु पठते । दशपादीवृत्ति कारस्तु 
शहा" इति स्त्रीलिङ्गं निपातयति (द्र०-द० उ० वृ° ८।१२८} भदटोजिदीक्षितस्तु 
दक्षयाद्यां तद्वृत्तौ च यनः इत्येव पाठं मनुते । द्र°-्रौढम ० पृष्ठ ७६२। 

२. उज्ज्वलदत्तदशापादीवृत्तिकारादयः “आष्वा' इति निपातयन्ति । संहिताया- 
स्तूभयथाऽपि तुल्यत्वम्‌ । अन्ये केचन अप्वा" इत्येवेच्छन्ति । 

३. उज्ज्वलदत्तः “मीवः' इत्येव निपातयति । दशपादीवृत्तिकारस्तु मौवा" इति। 
तदुक्तम्‌--“डमिन्न. प्रक्षेपणे सौ° ॥ अस्य दी्त्व' निपात्यते ॥ मीयत इति भीवा-- 
वायुः । कमं ।' (८। १२८) इति । 

 इवेतवनवाल्यादयस्तु नज पूर्वान्मील. हिसायाम्‌ घातोः 'जमीवा' इति ब्युत्वाद- 
यन्ति ! युक्तं चतत्‌, लोकवेदयोः अमीवा" शब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । आड ग्लमाषायासपि 
अमीवा" (41710612 } इति सुद्रजन्तुश्च्यते । “अमीवा देवारवाः' इति निख्क्तम्‌ 
(१२१४३) ) 
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सप्यज्ुञ्यां त्द्‌ च ।। १५७ ।- सप्त । अष्ट ॥। १५७ 
नति जहातेः ॥ १४५८ ।- अहः ।। १५८ ॥ 


^इवन्तुश्न्पषन्प्लीहन्क्लेदन्स्नेहन्ूधन्मस्जन्नयमन्विहवप्वन्परज्वन्‌ "नात रि- 
इवन्मघवन्िति ।। १५९ ॥ -- रवा ¦ उक्षा । पूषा । प्लीहा । क्लेद । 


तेन दिवां, दिवानौ इत्यापि सिद्धम ॥। 


१५७. सपति समवंतीत्ि सष्तन्‌, संख्याभेदो वा । अइनुते व्याघ्नो- 
तीति च्रब्टन्‌, संख्या वा । 

बाहुलकात्‌-पञ्चति व्यक्तीकरोतीति पञ्चन्‌, सस्यात्ाचको . का । 
दहातीति दक्ञन्‌, संख्याविशेषो वा ¦ नौतीति नदन्‌, संख्या वा । बाहुलकाद्‌, 
गुणः ॥ । 

१५०८. जहाति त्यजति पृथक्क रोत्यन्धकारमिति श्रहुः दिनम्‌ ॥ 


१५९. शवनादयस्त्रयोदश् शब्दाः कनिनन्ता निपात्यन्ते । वयति 
ग॑च्छति वद्धं तेऽसौ इवा, कुक्कुरो वा; स्त्रियां डीष्‌ शुनी । उक्षति सिञ्च- 
तीति उशना, बलीवर्दो वा । पूषि, वधंतेऽसौ पषा, सूर्यो वायुर्वा । प्लिह्वे 
प्राप्यतेऽन्तरिति प्लीहा, कुक्षिव्याधिर्वा । धातोरुपघादीधेत्वम्‌ । क्लिद्यत्या- 
द्रीभवतीति क्लेदा, चन्द्रमा वा । घातोग णः ! स्निह्यति प्रीति करोतीति 
स्नेह, व्याधिर्वा ¦ धातोगु णः ! मूर्वति बध्नाति स अरा शिरो. वा । 
उकारस्य दीघो वकारस्य धकाररच ¦ मज्जति शयुन्धतीति भञ्जा, अस्थिसारो 

१. वृत्तिकारेण स्वीयवेदभाष्ये बहु तर “स्वन्नुक्षन्‌' इत्येवं सनुट्कः पाठोऽप्युद्‌षूतः 

२. वत्तिकारंण स्वीये वेदभाष्ये सत्रे परिज्मन्‌" इति परित्वा “परिज्मा शब्दो 
व्याख्यातः {द्र ऽ~-ऋर्भाष्य १।६।६; ११२०।३) । वेदभाष्ये “परिज्मा” शब्दो बहुधा 
व्याख्यातः ॥ द्र ०-तेदाषेकोशे “परिज्मन्‌ शब्दः 

३. इतोऽग्रं वैयम्‌द्रिते "दशतीति `“ ~ बाहुलकाद्‌ गुणः ।' इति पञ्चते, स . 
चास्थान इति कृट्योत्तरसूत्रवृत्त्यन्ते नीतः १, 

४, अत्रान्तमेतो ण्यथंः । द °-वृत्तिकारविरचितमूग्भाष्यम्‌ १।२३।१३॥॥ 

५. पूषन्‌ दान्दोऽन्तोदात्ति निपातितः । कोशिका  ६।२। १४२॥ 

६. मूर्धाऽन्तोदात्तो निपातितः । पदमञ्जरी १।२।३४, पृष्ठ १७२ (लाजरस 
कल्पनी बनारस सं° ॥। 
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स्नेहा । मूधा । मज्जा । अयमा । विशवप्सा । परिज्वा । मातरिश्वा । | 
मघवा ।॥ १५६ ॥ | > 
 इत्यणादिषु प्रथमः पादः । १ ॥ | 


वा । अयं स्वामिनं मिमीते मन्यते जानातीति श्रय॑ना, आदित्यो वाः । विदवं 
प्साति भक्षयतीति विहवप्सा, अश्वर्वा ! परितो जवति वेगवान्‌ भवतीति 
वरिज्वाः चन्द्रमाः । “जु'इति सौत्रो घातुस्तस्य यणादेडः । मातरि अ्न्त- 
रिक्षे इवयति गच्छति वद्धते वा, भ्रथवा मातरि इवसिति जीवयति 
रेते वा स मातटरिह्वा, वायुर्वा । मह्यते पूज्यतेऽसौ मघवा, सूर्यो वा । सह 
घातोहंकारस्य घत्वं श्रवुगामश्च । भघवदीति तकारान्तोऽप्ययं शाब्दो 
दृश्यते । तव मधं धनमस्यास्तीति मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः इति मतु- 
बन्तः । कनिनन्तस्तु--मघवा, मघवानौ, मघवानः; मघवन्‌ मघवानम्‌, 
मघवानौ, मघोनः ॥ ॑ 

| अस्मिन्‌ सूत्र इति” शब्दः प्रकाराधं । एवंविधा अन्येऽपि कनिनन्ता 
शब्दायथाप्रयोगं साध्याः । पादसमाप्त्यर्थो वेति शब्दः ॥ 


इरयुणादिष्याख्यायां वदिकलो किककोषे प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 





| 





` १. इतोऽग्र ` `. इतोऽग्ं नैयमुद्रिते 'माकारलोपो निपात्यते इत्यपपाठः । प्रत्ययस्य कित्वात्‌ “आकारलोपो निचात्यते' इत्यपपाठः । मतव. कित्त्वात्‌ 
"भातो लोप इटि च' (अ० ६।४।६८४}) इत्यनेनेव सिदत्वात्‌ । 


२. व्र° पृष्ठ ४७ स्थिता द्वितीया टिप्पणी । ॑ 
३. गैयमुद्रिते ध्ुगागमः' इत्यपपाठः । ४. सम्बुदधे रूपमिदम्‌ । 








[ श्रथ हितीयपादारम्भः] 


<= 
कृहस्यामेणुः ॥ १ ।1-करेणुः ! हरेणुः ।\ १ ॥ 
हनिकुषिनीरमिकाश्िभ्यः क्थन्‌ 1। ९ ।-- हथः । कुष्ठः । नीथः । रथः 
काष्ठम्‌ ।॥ २॥।। 
श्रवे भूजः ॥ ३ ।--स्रवभृथः॥ ३ ॥ 
उषिकुषिगर{त्तभ्यस्थन्‌ । ४ ।--ओष्ठः । कोष्ठः । गाथा । भ्रयः ॥ ४ ॥ 





१. करोतीति करेण्‌ः, हस्ती हस्तिनी वा । हरति स हरेणुः गन्धद्रव्यम्‌ 

कलायो कवा मटर इति प्रसिद्धः ॥ 

२. यो हन्यते येन वा स हृथः, दुःखितः शास्विरेषो वा । कुष्णाति 
निरन्तरं कषंतीति कृष्ठम्‌, व्याधिभेदः "कट" इत्याख्यौषधिर्वा । नीयते स 
नीथः, नयनं वा । रोभनो नीथोऽस्यास्तीति नीथः धमेरीलः । रमते 
यस्मिन्‌ येनवास रथः, यानं शरीरं पादो वेतसो वा काते दीप्यते तत्‌ 
काष्ठम्‌, इन्धनं स्थानं कालमानं वा; काष्ठा- दिक्‌ दारुहरिद्रा वा ॥ 

३. कथन्‌ । अवबिभर््तोति श्रवसथः, पक्षिभेदो यज्ञान्तस्नानं वा 1! 

४. ओषति यो दहति येन वा स श्रोष्ठः, सुखावयवो वा । कुष्णाति 
निरन्तरं कषंति स कोष्ठः, कोष्ठ कुक्षिः कुरलमन्तगृ हं वा \ गीयते या खा. 
गाथा, वाभ्भेदः श्लोको वा । भ्रय॑ते प्राप्यतेऽसौ अरथः, शब्दानां वाच्यो धनं 
कारणं वस्तु प्रयोजनं तिवृत्तिविषयो वा । 


बाहुलकात्‌ - द्यति तनूकरोतीति शोथः, रोगविरशेषो वा । शो तन्‌- 
करणे' इत्यस्यात्व निषेधः, 


१. यैयमुद्िते प्रथमसंस्करणस्यान्ते शोधतमपि चतुथं संस्करणे (हाथः' इत्यशुद्धं 
मुद्रितम्‌ । २. गैयमुद्रिते कलापो वाः इत्यपपाठः । 


३. निरुक्ते काष्ठा शब्दस्य "दि्ञः, उपदिशः, आदित्यः, आज्यन्तः (== शर- 
पथन्तः), आपः' इत्यर्थाः प्रतिपादन्ते (्र०-नि₹० २।१५) । 
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खतं णत्‌ ! ५ \-साथः।। ५॥ 

चवम्‌ भ्यामूथन्‌ ॥ ६ 1}--जरूथम्‌ । वरूथः ॥ ६ ॥ 

पाततुदिवचिरिचिस्तिचिम्यस्थक्‌ ।॥ ७ ।--पीथः। तीर्थम्‌ । तुत्थः । 
उक्थम्‌ । रिक्थम्‌ ! सिक्थम्‌ ।। ७ ॥ 

श्रत्ते निरि । = !!- निच्छथः। ठ ॥ 

निञ्ञीथमोपीथावमयाः ।। & ।॥; 


५. सरति गच्छति स वार्थः, समूहो वा । यन्प्रत्ययस्य णित््वाद्‌ 
वृद्धिः ॥ 

६. जीयेति वयोहीनो भवति स जशूथः, मासं वा ¡ वृणोति येन 
स्वीकरोति स वंङूथः, लोहेन रथावरणं वा ॥ 

७. यः पिबति यं वा स पीथः, सूर्य्यो घृतंवा। तरन्ति येन यत्रवा 
तत्‌ तीर्थम्‌, गुरुयंज्ञः पुरुषार्थो मन्त्री जलाशयो वा ! यो येन वा तुदति 
व्यथां प्राप्नोति स तुत्थः, म्रग्िः अञ्जनम्‌ [वा] तुत्था नीली श्रोषधिगौवं- 
डवा वा, सृष्ष्मेला वा “छोटी इलायची' इति प्रसिद्धा । उच्यते परितो भाष्यते 
यत्तत्‌ उक्थम्‌, सामवेदो वा; य उक्थमधीते वेत्ति वा स श्रौ किथकः' । रिणक्ति 
पृथक्‌ करोतीति यत्तद्‌ रिक्थम्‌, दायादधनं सुवर्णं वा । बाहुलकात्‌--चच 
स्तुतौ इत्यस्मादपि थक्‌ । ऋचति यद्थं स्तौतीति [तद्‌] छक्यम्‌, 
घनं वा । सिञ्चति प्रसादयति तत्‌ सिक्थम्‌ मधूच्छिष्टम्‌, मोम" इति 
प्रसिद्धम्‌, ओदनाचिःसुतं सण्डं वा ॥। 

८. निरन्त रमृच्छन्ति गच्छन्ति यस्मिन्नसौ निच थः, सामवेदो वे! ॥ 

€. नितरां देतेऽस्मिन्‌ स ॒निज्ञीथः अद्धंरा्ः, सवेरात्रो वा 1 गां 
वाणीं पृथिवीं वा पातीति गोपीथः पण्डितो, राजा वा; गावः पिबन्त्युदक- 
मस्मिन्‌ स जलाशयो वा । भ्रवगातेऽवगच्छतिः जानीतेऽसौ श्रवगथः, 
"प्रातःस्नानं वा । | धातो स्वत्वम्‌ ॥ | 


१. ती्थंस्तरन्ति । अथव १८।८।७॥। 

२. गैयमद्रिते प्रथमसंस्करणान्ते शोधितमपि चतुथं संस्करणे नीला 'इत्यशुदधं दुस्यते 

३. जलद्रोणी इति प्रसिद्धः । गैयमुद्रिते प्रथमसस्करणान्ते नद्या जलाशयो वा 
इत्येगं पाठः शोधितः । 

४, गैयमुद्रित प्रथमसंस्करणे शोधितोऽप्ययं पाठ उत्तरवाञुद्ध एव मुद्रथते । 
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 जदचोदि !! १० \।--उद्गीथः ।॥ १० ॥ 

चमीणः \। ११ ।--समिथः ।। १९११) 

तिथपृहठग्‌थयूथप्रोथाः \। १२ ॥! | 

स्कायितच्चिवच््िञ्लकिक्षिपिक्षदिसुपितुपिद्‌ पिवन्‌ न्दिश्िवतिवत्यजिनीपदि- 
मदिमुदिखिदिछिदिभिदिसन्दिचन्दिदहिदसिदस्मिवसिवाश्िलीरहसिसि- 


धिश्युभिस्यो रक्‌ ।। १३ ।\-स्फारम्‌ । पक्रम्‌ । वक्रः} दाक्रः । क्षिप्रम्‌ । 
क्षुद्रः । सुप्र तृप्रः। द्प्रः। वन्द्रः + उद्रः । दिवत्रम्‌ । वृत्रः । वीरः । 


१०. उदुपपदाद्‌ गाधातोस्थक्तं । य उद्गीयत उच्चः शब्द्यते स 
उद्‌ भीथः सामध्वनिः, प्रणवो वा ॥ 


११. समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति पदार्थानिति सभिथः, ्रग्निवां ॥ 


१२. तिथादयस्थक्‌प्रव्ययान्ता निपाताःउ \ तेजते सद्यतेऽसौ तिथः 
ग्मिनिः, कामो वा । [घातोरन्त्यलोपः ॥] पषेति ङ्ञ्चति यो येन वा तत्‌ 
पृष्ठम्‌, शरीरस्य पश्चाद्भागः स्तोत्रं वा । यो येन वा गवतेऽव्यक्तशब्दं करोति ` 
तद्‌ गूथम्‌, अपानमाभेः पुरीषं वा । यौति मिश्रयत्यमिश्रयति वा स यूथः, 
समूदायो वा । [ उभयत्र" धातोदी्िंत्वम्‌ । ] यः प्रवते गच्छति येन वास 
प्रोथः, तुर ङ्खनासिका प्रस्थितः पुरूषो वृक्षभेदः प्रियम्‌ उदकम्‌ अन्तं स्त्री- 
गभेर्च प्रोथ उच्यते ! [धातोगरं णो निपात्यते \। 

१२. यः स्फायते वद्ध तेऽसौ स्फारः, सुवगदिविकारो, बुद्बुदो वा । 
वलि रेफं यलोपः* । तनक्ति संकोचयतीति त्म्‌, मथितं दधि वा 1 वञ्चति 
प्रलम्भते स वक्रः, कुटिलः क्रूरो वा । शक्नोति यः स॒ शक्रः, समर्थैः कुटजो ` 
वृक्षविशेषो वा । क्षिप्यते प्रयते तत्‌ क्षिप्रम्‌, सीघ्रं वा 1 क्ष॒नत्ति संपिनष््टि 
यः स क्षुद्रः, श्रधमः क्रूरः कृपणो वा । क्षा वेश्या कण्टकारिका (भटकटाई 
इति प्रसिद्धा) मधुमक्षिका च । *अत्पे वाच्यलिङ्क:। सपति गच्छतीति सृघ्रः 
चन्द्रमा वा । यस्तुप्यति येन वा स तुप्रः, भ्पुरोडाद्यो वा । . दृप्यति हष्यति 
मुह्यति वा स दृश्रः, बलवान्‌ वा । वन्दतेऽभिवदति स्तौति वा स॒ बन्द्रः, 
सत्कर्ता वा ! उनत्ति क्लियति स उद्रः, जलचरो वा ¦ सम्यगुनत्तीति 


१. वेयमुद्विते चब्दायते' इत्यपपाठः । २. अर्थाद्‌ गूथयूथशब्दयोः ॥ 
३. द्र उ० ३।१२, वृत्तौ टि० । ४. लोपो व्योर्गलि (अ० ६।१।६४} इत्यनेन 
५. वयमुद्रितेऽस्थानेऽयं पाठः । ६. आज्यमपि तुप्रमच्यते । 





---- 
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नीरम्‌ । पद्रः । मद्रः । मुद्रा । खिद्रः। छिद्रम्‌ । भिद्रम्‌ । मन्द्रः \ चन्द्रः! 
दहः । दसः । दश्रः। उस्रः । वाश्रः । शीरः ! हः । सिघ्रः । 
लुश्रम्‌ ।॥ १३ ॥ 


'सलुद्रः। श्रनिदिताम्‌ ° [ ६।४।२४] इति नलोपः ! उवेतते व्णैविशिष्टो 
भवतीति शिवत्रम्‌, कुष्ठभेदो वा । वत्तंते सदंवाऽसौ वृच्रः, मेव: शत्रुस्तमः 
पवेतद्चक्रं वा । अजति गच्छति शत्रून्‌ वा प्रक्षिपति स वीरः, सुभटः श्रेष्ठ- 
चतुष्पथं वा; वीरा क्षीरकाकोली, पतिपुत्रवती स्त्री मदिरा मधुपणिकौष- 
धिर्वा । नयति गरीरमिति नीरम्‌, जलं वा । पद्यते गच्छन्त्यस्मिन्‌ वा स 
पद्रः, ग्रामः संवेशः स्थानं वा । माद्यतीति स्रः, हर्षो देराभेदो वा । मोदन्ते 
हृष्यन्ति यया सा सुद्रा, यत्रता सुवर्णादिधातुमया वा । य: खिद्यते येन वा 
दीनो भवतीति स चिद्रः, `दरिद्रो रोगो वा । छिद्यते तत्तत्‌ द्रम्‌, विवरं 
वा । भिनत्ति येन तद्‌ भिद्रम, वच्ो बा । मन्दते स्तौतीति सन्द्रः, गस्भीर- 
ध्वनिर्वा । चन्दति हषंयति दीपयति वा स चन्द्रः, कपू रइ्चन्द्रमा वा । दहति 
भरस्मीकरोतीति इह, दावाग्नर्वा । दस्यति रोगानुपक्षयतीति दलः, -वेद्य- 
र्चौरो वा । यो दभ्नोति दम्भं करोति स दश्रः, क्षुद्रो जनः समूद्रो वा । 
वसतीति उल्लः, रहिमर्वा, उल्ला गौः। वाद्यते शब्दयतीति वाश्रम्‌, पुरीषं 
दिवसो मन्दिरं चतुष्पथं वा । शेतेऽसौ कीरः, "महासर्पो वा । हसतीति हलः, 
मूर्खो वा । सेघति गच्छति सिध्यति वा स लिः, साधुवृ क्षजातिर्वा। 
कृत्सिताः सिध्रा वृक्षाः सिध्रकाः, (तासां वनं क्िघ्रकावणम्‌', वनं पुरगा- 
सिश्नकासिध्रकां० [८1 ४।४] इति सूत्रेण णत्वम्‌ । शोभते दीप्यते तत्‌ 
श्ुभ्रम., रुचिर शुक्लं पाण्डुरं वा । 


बाहुलकात्‌--मेरति राब्दतीति निन, संयोगो वा । पुण्डत्ति खण्डय- 





१. भीमादिगणे पाठाद्‌ “भीमादयोऽपादाने (अ० ३।४।७४) इत्यनेनापादाने- 
ऽपि द्रष्टव्यः ॥ (समुद्‌द्रवन्त्य्माद्‌ भूतानीति समद्र" परमात्मा । समुद्र एवास्य बन्धुः 
समूद्रो योनिः इति वाजसनेयके" इति श्रर्गभाष्ये (८।३०।७) सायणः । 

२. गैयमुद्रिते “रोगो दरिद्रो वा' इति व्यत्यासेन पाठः । “खिद्यते येन" इत्यस्य 
दरिद्रेण संबन्धः, दीनो भवतिः इत्यस्य रोगेण । 

३. देवभिषजावदिवनौ दलरावृच्येते । ४. अजगरनामा इति शेषः । 

५. स्त्रीद्मं प्रायिक, तेन कोटरादिगणे सिध्रकस्य पाठात्‌ "वनगिर्योः संज्ञायां 
कोटरकरिद्ुलकादीनाम्‌' (अ० ६। ३।११६} इत्यनेन दी षत्वे ऽपि तदेव रूपम्‌ । 








ए . ---~--- - 


हितीयः पादः ५३ 


चकिरम्योरच्चोपधायः ॥ १४ !1- चुक्रम्‌ । रुप्रः ॥ १४ ॥ 
वौ कसेः । १५ ।-विकुखः ।! १५॥ 

श्रमितम्योरदीधंड्च ।॥ १६ ।-आस्रम्‌ । तास्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
निन्देनेलोषरच ।॥ १७ ।।- निद्रा ॥ १७ ॥ 

श्रदर्दाघंडच ॥ १८ \1-आद्रम्‌ ॥ १८ ॥ 

श॒चेदंश्च ।। १९ ॥- द्रः ।। १६ ॥ 

दुरीणो लोपहचं ।। २० ।।- दूरम्‌ । २०॥ 


तीति वुण्डः, दुष्टो वा । सिनोति बध्नाति मांसरुधिरादिकमिति सिरा, नाडी 


वा । मुस्यति खण्डयतीति जलम , नेत्रोदकं वा । अस्यतीति श्रन्‌, रुधिर 
वा; अख पिबतीति श्रल्रपो दंशः॥ 

१४. चकते तृप्यति प्रतिहन्यते वा स चुक्रः, अम्लम्‌ अम्लवेतस- 
मित्यादि \, रमन्तेऽस्मिन्‌ स रुम्रः, अरुणः शोभनो वा ॥ 

१५. विकसति विशेषतया गच्छती त "विकुस्रः, चन्द्रमा वा । [उच्चो- 
पधाया इत्यनुवतं माने ] कस' धातोरुपधाया उत्वम्‌ ॥ 

१६. अम्यते सम्भज्यते सेव्यते तत्‌ श्रास्रम्‌चूतो वा । ताम्यति काड्‌- 
क्षतीति ताम्रम्‌, धातुभेदो रक्तवर्णो वा ॥ 

१७. या निन्दति यया वासा निद्रा, रयन वा ॥ 


१८. श्रादति गच्छति याचते वा तत श्राद्रम, सरसद्रव्यम, श्राद्र 
नक्षत्रं वा । 


१९. दीघंश्चानुवत्तंते । शोचतीति शद्रः, सेवको वा; पु योगे शूद्रस्य 
स्वरी श्ुद्री, श्रुद्रा * तज्जातिर्वा॥ 

२०. दुरुपपदात्‌ "इण्‌" धातो रक्‌ धातोश्च लोपः । दुःखेनेयते प्राप्यते 
तद्‌ दूरम्‌, विप्रकृष्ट वा ॥ 

१. नैयमुद्ितेषु चतुथ संस्करणपयंन्तमिह्‌ सूत्रोदाह्रणे च "विकस्रः' इत्यपपाठो 
द्‌ श्यते । 

२. उपाघाया -उत्त्वाभावे “विकसखः' इत्यपि भवति । अर्थः स एव । 

३. गैयमुद्विते प्रथमसंस्करणे शोधितमपि चतुर्थसंस्करणे तदश्नम्‌' इत्यपपाठः । 

४, शूद्रा चामहत्पुर्वा जातिः" इत्यजादिगरणे (अ० ४।१।४) गणसूत्रम्‌ । 
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कतेङ्छः क च ॥ २१ \-ङृच्छम्‌ । कूरः 1 २१॥ क) 
रोर्देणिलुक्‌ च ।॥ २२ ।)--रद्रः ॥ २२॥। 
बहुलमन्यत्रापि चज्ञाछन्दसोः ॥ २२॥ 





२१. कृत" धातो रन्त्यस्य छः, स्वस्य च क्रू इत्येतावादेशौ रक्‌ च । 
| कृन्तति छिनत्तीति कच्छः, क्रूरः च, कठिनं दुःखं खलो वा ॥ 


२२. पापिनो रोदयतीति र्द्रः, ईदवरः । शद्रः प्राणादयो दश 
जी वइच । 


२३. बहुलम्‌ अन्यत्रापि घात्वन्तरे संज्ञाछन्दसोः सामान्यप्रत्ययादौ च॑ 

णेलु क्‌ । पाडां बन्धनं धारयतीति पाज्ञधरः, शंलघरः, चक्रधरः, वच््रधरः, 

` क्क्तिघरः वा कुमारः ! उदकधरः मेघः, दण्डधरः राजा । अत्र सर्वत्राचि 
प्रत्यये "धृ" घातोः परस्य णेलु क्‌ । [ छन्दसि- वधन्तु त्वा खुष्टतयो गिरो मे 
(ऋ० ७।६&।७) वधेयन्तु' इति प्राप्ते । “श्रगने क्ञधं महूते सौभगाय' (ऋ ० 
५।२८।३) श्घेय' इति प्राप्ते । बहुलवचनादसंज्ञाछन्दसोरपि णेलु ग्‌ 
भवति । | पर्णानि शोषयति मोचयति रोहयति वा स पणेश्ुट्‌, पणंसुक्‌", 
पणर ट्‌ इति ष्यन्तात्‌ "जुष" धातोः क्विप्‌ णेलु क्‌ । | एवं मूचर्हधातुभ्यामपि] 





१. नैयमुद्रिते सूत्रमिदं न दुच्यते } व. ्तिस्त्वस्य पूर्नसूत्रान्त एव मुद्रितोपलभ्यते |. 
२. अनेन वृत्तिकारेण स्वीय ऋग्वेदभाष्ये (१।११४।३) निर्गचनान्तरमपि 
निदितम्‌ --रूतः सत्योषदेडकान्‌ राति ददाति" इति “रुद्रः । सायणेनायवेभाष्ये 
(२।२७।६) अपरं निर्गवचनसुक्तम्‌-- “उक्तं वायनीयसंहितायाम्‌-- 
र्ट्‌ दुःखं दुःखहेतुर्वा तद्‌ द्रावयति नः प्रभुः । 
शद इत्युच्यते तस्मात्‌ शिदः परमकारणम्‌ ॥ इति । 
बाहुलकाद्‌ स्द्र इनब्दोऽण्यन्ताच्छद्धादपि रकि व्यत्पद्याते । तथाहि यास्कः--“श्द्रो 
रौतीति सतः । रोरूयमाणो द्रवतीति वा' (निर० १०।५) अत्रैव यास्को ब्राह्मणोक्ते 
निर्गचने अपि प्रदशंयाञ्चकार--'यदशरुदत्‌ तद्‌ सद्रस्य द्द्रत्वमिति काठकम्‌ । यदरोदीत्‌ 
तद्‌ श्द्रल्य सुद्रत्वमिति हार्दिविकम्‌', इति । 
३. नौयमुद्विते ्राणादिदच् शद्रा जीवो वा' इत्यपपाठः ! तथा च वाजसनेयकम्‌- 
“कतमे शद्रा इति ? दशेमे पुरषे प्राणा आत्मकादजलः । ते यदास्मान्मर््याच्छरीरादुत्काम- 
नयथ रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ श्ट्रा इति ।` शत ० १४।६।६।५॥। 


४, गैयमुद्धिते “पणमुट्‌' इत्यपपाटः । 
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“जोरी च ।॥ २४ ।\- जी रः ।! २४॥ 


जदत्वकृत्वादि' कायम्‌ । 
"वान्ति पणंशुषो वाता वान्ति पणेसुंचोऽपरे 
ततः पणरुहा वान्ति ततो देवः प्रवषति ॥।' 
२४. जु' धातो रकि प्रत्यय ईकारदेदाः [ च  । जवति सूक्ष्मो भव- | 
तीति जीरः, अणुः खड्गो वणिग्धरव्यं वा! महाभाष्यकारसंमत्या "रकि ज्यः 
सभ््रसारणम्‌' (सहाभाष्य १। १1४) इति “ज्या वयोहानौ इत्यस्य रकि 
प्रत्यये सम्प्रसारणम्‌ । जिनात्यवस्थां जहातीति जीरः \ तथा महा भाष्यकार- 
सम्मत्या जीवः धातोरदानुक्‌' । जीवति प्राणान्‌ धारयतीति जीरदानुः । , 


१. आदिशब्देन रुहेहैकारस्य "हो ढः' (अ० ८।२।३१} इति ढकारः, ततो 
जरत्वम्‌ 1 सर्गत्र जदत्वे कृते "वाऽवसाने" (अ ० ८।४।५५) इत्यनेन चत्जँ पक्षे च ज्ञेयम्‌ । 

२. अनुपलब्धमूलमिदम्‌ ॥ स्गप्राचीनायां दपाद्युणादिव त्तौ (८१४०, पृष्ठ 
३१२) उल्लेकोऽयमुद्धृतः । अत्र 'दाधतिद्घेषि" (अ० ७।४।६५} इत्यादिसूत्रस्य 
भाष्यं कंयटछ्ृतं प्रदीपव्याख्यानं चानुसन्धेयम्‌ । 

३. "जीरा" इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । 

४. महाभाष्यकारेण १।९।४ सूत्रभाष्ये जीवेरदानुक्‌' इति सूत्रमुदघुतम. ¦ 
सूत्रमिदं दशषादुणादिपाठ एवोलम्यते (द्र ०-१।१६३, पृष्ठ १०७} । अनेन सूत्रेण 
महाभाव्यकारो दशपाद्युणादिवृत्तिकारद्च “जीरदानु" शब्दस्य साधुत्वं प्रतिपादयतः । 
जीरदानुजी वदान्‌ समानाथकौ । यतो हि समाने भन्ते तंत्तिरीयसंहितायां (१।९।६) 
“पुथिवीं जीरदानुम्‌" इति पठघते । शुक्लयजुषि (वा० सं ० ११२८ } “पृथिवीं जीवदानुम्‌' 
इति श्र यते । उभावपि शब्दौ "जीवेरदानुक्‌' सूत्रस्य “जीवेः रदानुक्‌ जीवेः अदानृङ्‌' 
इति पदविच्छेदेन सिदधचतः । जीव ~}-अदानु- शवदानु, जीं { रदानु जीरदानुः । 
रदानुकि लोपो व्योर्गलि" (श्र० ६।१।६४) इत्यनेन वकारलोषः, प्रत्ययस्य कित्त्वात्‌ 
प्राप्त उट्‌ (अ० ६।४।१६) बाहुलकान्न भवति । पदकारास्त्‌ "जीर ऽदानुम्‌'.जावऽदानुम्‌' 
इत्ये वमवगृह गन्ति ! तथा सति स्वरो नोपपद्यते । उपपदसमासे "गतिकारकोपपदात्‌ 
छत्‌ इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरे “दानु भागस्य नुप्रत्ययान्तत्वाद्‌ अन्तोदाक्तत्व 

प्नोति ॥ षष्ठीसमासेऽपि (समासस्यः (अ० ६।१।११७) इत्यनेनान्तोदात्तेन 
भव्यम. । यथा तु -दशपा्दीसूत्रपाठस्तथा प्रत्ययाद्युदात्तत्वेनाञ्जसो स्वर उपपद्यते । 
पदकारणां मते तु दासीभारादेर्‌ (भ्र° ६।१।४२) आङ्तिगणत्वेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरो 
ष्टव्यः | अत्रेदमप्यवघेयम.--वाराहगृह्यसूत्रे (४८) “आ दानव स्थ जीवदानव स्थ' 
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सुसुघाज गृधिभ्यः क्रन्‌ 1! २५॥- सुरः । सूरः । धीरः । गृध्रः ॥ २५) 
श्ुसिचिमीनां दीर्घंश्च 1 २६।- दूरः । सीरः । चीरम्‌ । मीरः ।। २६॥ 
= वाविन्धेः । २७।- वी घ्रम्‌ ॥ २७ ॥ 


वैदिक्रं रूपमेतत्‌ । म्रत्र च जीव" धातोवंरिः वलोपः ऊट्‌ निषेधरच बाहुल- 
कादेव, इत्यादि ॥ 


२५. सुनोति सवति उत्पादयत्यंङ्वयेवान्‌ वा भवतीति सुरः, देवसंज्ञो 
॥ विद्वान्‌; स्तिया बुरा मद्यं वा । सूयते वा सुवति प्राणिनः समथंयतीति सुरः, 
। सूर्यो वा । दधाति सर्वान्‌ पोषयति वा स धीरः, पण्डितो वा \ गृध्यत्यभि- 
| काडक्षतीति गृधः, पक्षिविरेषो वा ॥ 


२६. शशु" इति सौत्रो धातुः । रावति गच्छतीति श्ुरः विक्र 
मणीलः पुरुषो वा । सिनोति बध्नातीति सौरः,* हलं वा । वचिनोतीति 
ची रम्‌, वल्कलं वा । मिनोति प्रक्षिपतीति मीरः, समुद्रो वा। 


२७. विशेषेणेन्धते प्रदीप्यते तद्‌ वीध्रम्‌., स्वभावशुद्धः ॥ 


इति मन्त्रे यथा "आद्र दानवः! इत्यत्र द्विपदयोः समासस्तथा "जी वदानवः' इत्यत्रापि प्रतीयत 
उभयपदयोस्तलनया } अनेन पदकाराणामवग्रहुवचनमयप्युपपद्यते । महाभाष्ये १।१।६४ 
सूचव्याख्यने प्रायेण “जीवेरदानु' इत्येव सूत्रपाठ उपलभ्यते । परन्तु "लोपो व्योर्गलिः 
(अ० ६।१।६४}) सूत्रस्य भाष्ये 'वलोपाऽप्रसिद्धिरूड्भाववचनात्‌' इति वातिकस्य 
व्याख्याने “जीरदानुः उदाह्रणस्य निदंशात्‌ “जीवे रदानुक्‌! इत्येवपाटो कात्यायनपतञ्ज- 
ल्योरभिमत इति स्पष्टम्‌ । यतो हि प्रत्ययस्य कित्त्व एवोट्भावः प्राप्नोति । 





१ द्रष्टव्यम--“पुथिवीं जीरदानुम ' (तं ० सं° १।१।६) । 


२. लोपो व्योर्गलि! (अ० ६।१।६४) सूत्रेणेति रेष: । ऊठः प्राप्तिः छवः 
गूडनुनासिके चः (अ० ६।१।१६ ) इत्यनेन ज्ञेया । 

३. अयं वृत्तिकारः स्वीयरग्वेद “भाष्ये (१।२६।४) श हिसायाम्‌' इत्य- 
स्माद्‌ बाहुलकात्‌ “डरन्‌ प्रत्ययमाह्‌ । 


४. स्त्रियां सीरा । सीरा शब्दो नदीवचनोऽन्तोदात्तः, हल वचन भ्रादुदात्त इति 
भाघवः' इति देवराजो निषण्टव्याल्याने ( १।१३ . "तीरापदे, आह्‌ । 














त द्वितीयः षादः ` | ५७ 


बुधिदंपिस्थां रन्‌ ।॥ २८ ॥- वध्रेम्‌ । वप्रः ॥॥ २८ ॥ 


ऋ खेन्द्राव्रवज्वि्रक्कब्रचुब्र्षुरसरभद्रोग्रभेरभेललयक्तदयुक्लगौ रथय रा- 
मालाः ॥ २९ ॥ 


२८. वद्ध ते तत्‌ वधम्‌, चमं वा । वपति बीजं छिनत्ति वा स व्रः, 
पिता केदारः प्राकारो रोधो वां ।।* (1 | | 

२६. ऋज्ाद्येकोनविरतिः शब्दा निपात्यन्ते । भ्रजंति गच्छति 
तिष्ठति वा स ऋचः, नायको वा ॥ गुणाभावः । इन्दति परमंश्वयंवान्‌ भव- ` 
तीति इन्द्रः, समर्थोऽन्तरत्माऽऽदित्यो योगी वा । अङ्खति गच्छतीति घम्‌, 
प्रधानमुपरिभागो वा । | धातोनेलोपः । ] वजति प्राप्नोति प्राप्यते वा स. 
वज्रः, ही रक शस्व वा । वपति धम्मेमिति विप्रः, मेधावी वा । | घातोरूष- . 
धाया इत्त्वम्‌ । | कुम्बत्याच्छादयतीति कूब्नम्‌, अरण्यं वा । चुम्बति यो येन . 
ता तत्‌ चुञ्म, मुखं वा । अच्रोभयत्र" इदितोऽपि नलोपः [ निपातनात्‌ ] ॥ यः. 
सुरति विलिखति येन वा छिनत्तीति स क्षुरः, चेदनद्रन्यं कोकिलाक्षं गोक्षुरो 
लोमच्छेदकं नापितशास्त्रं वा । ख॒रति छिनत्ति यो येन वास खुरः, रफ वा। 





१. बाहुलकादजेरपि रन्‌ भ्रः । बाहु लकादेव वीभावाभावः । नितत्वादालु- 
दात्तः । 


२. “रन्‌' प्रत्ययस्य प्रकरणात्‌ रन्नन्ता निपात्यन्ते । तत्र॒ सस्वरोऽपि केषुचि~. 


न्निपातनान्न भवति \ तथाहि~इन्द्र शब्द अन्तोदात्तोऽपि दृश्यते" इति श्वेतवनवासी 


(अत्रैव सूत्रे पृष्ठ ६७, ६८) । भ्रव्र केषुचिन्निपातनादाद्‌ दात्तत्वं न भवति, इति तु 
युक्तम्‌, परन्तु इन्द्र शब्दस्यान्तोदात्तस्व नास्माभिः क्वचिदुपलन्धम्‌ । सायणस्तु तत्तिरीय- 
संहितामाष्ये (१।१।१, प° ४६) इन्द्रस्य वृषादित्वात्‌ (अ० ६।१।१९७) आद्य. 
दात्तत्वमाह । तच्चिन्त्यम्‌, व्युत्पत्तिपक्षे रनो नित्वात्‌ सिद्धम्‌, अव्युत्पत्तिपक्ष च 


` श्रामादीनां च' (फिट्‌ २।१५) इत्यनेन । अपि च स्ववचनविरोधोऽपि दृश्यते । च एव 


चऋरमाष्ये ( १।२।६ ) रनो नित्त्वादादयुदात्तत्वमाह । काशिकाकारोऽपि भ्र° ६।२। 
१४१ सूत्रव्याख्यान इन्द्रशब्दस्य, अ० ६।१।१२० सूत्रव्याख्याने च अग्रजञब्दस्य निपातना- 
दायुदात्ततवमाह्‌ । तदपि चिन्त्यम्‌ । येषामिहान्तोदात्तत्वमुपलम्यते, तेषां निपातनादन्तो- 
दात्तत्वं ज्ञेयम्‌ । यथा भद्र-गुक-बुक्लादिषु । 


३. इन्द्रशब्दो . गैश्येऽपि प्रयुज्यते-“इन्द्रमहुं वणिजं चोदयामि" । अथं 
३।१५।१॥ 


४, उभयत्र कृत्रचुब्रयोरिति भावः । 
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सभि कस उक्तन्‌ ।। ३० ।1-सङ्कसुकः \! ३० ।। 
अत्रोभयत्र* रनिः रेफलोपो गुणाऽभावङच । भन्दते कल्याणं करोती; त भद्रम्‌ः 
कल्याण {प्रद ¡म्‌ । नकारलोपः । उच्यति समवंतीति उग्रः, महेरवर उत्कट 
क्षत्रं वा! [ चकारस्य गकारः 1 | विभेत्यस्मात्‌ स भरः, भेरी दुन्दुभिर्वा 
गौरादित्वान्‌ ङीष्‌"; पक्षे भेरशब्दस्य लत्वम्‌ =मरेलो, जलतरणद्रव्यं वृद्ध- 
| कायः कातरो वा । शुच्यते पवित्री भवतीति ज्ञुक्रम्‌, ब्रह्एणसिनिराषाढः प्राणि- 
# बीजं नेतरोगो वा; भ्रस्येव ` व्यवस्थितविभाषया पक्षे लत्वम्‌ = शुक्लः, 
॑ दवेतं रजतं वा । [उभयत्र चकारस्य कुत्वम्‌ ।] गवतेऽव्यक्त शब्दयतीति गौरः, 
। क्वेतो रक्तवर्णो वा; भौरी' स्त्री । [वातो द्धिः ।] डी ष्‌* । वनति सम्मज- 
| तीति बनः विभागी । एति गच्छति यया सा इरा, उदकं मदं वा! [युणा- 
भावः 1] इरावान्‌ समुद्रः, एेरावती' नदी ॥ इरया मयेन मायतीति 
इरम्मदः“ । माति मानहेतुभे वतीति भाला पुष्पादिल्रक्‌; मालं क्षेत्रम्‌ 
मालो जनः ¦ [ प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌ । | 


| बाहुलकात्‌- तितिक्षते येन तत्‌ तीव्रम्‌, तीक्ष्णं वा । जस्य वो दीधत्वं 
च धातोः॥। 


३०. सम्यक्‌ कसति गच्छतीति सङ्कसुकः९ संशयमापस्नद्चञ्चलो 
दु्जनो वा ॥ 











१. उभयत्र क्षुरखुरयोरिति भावः । २. वंयमुद्धिते “रकि इत्यपपाठः । 


३. भद्रशब्दा्थं शाट्यायनिनः समामनन्ति यद्र पुरुषस्य वित्त तद्‌ भद्रम्‌, 
गृहा भद्रम्‌, प्रजा भद्रम्‌, पशवो भद्रमिति । सायणीयग्भष्यि ( १।१।६ ) उद्धृतं 
वचनम्‌ । 


. "षिद्गौरादिभ्यश्च (अ० ४।१।४१) इत्यनेन ङीष्‌ ¦ 
५. उग्र पष्येरम्मदपाणिन्धमाश्च' (अ० ३।२।३७) इति निपातनेन खहूप्रत्ययः, 
उपपदस्य स्वत्व च ! 
` ६. श्रथर्गणि (१६।२।९४) “विकमसुकः” इत्यपि श्रयते । उभौ चाचयुदात्तौ । 
यथा त्वत्र व्युत्वत्तित्तथा "गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌" (अ ० ६।२।१३०८ } इत्यक्त रपदप्रकृति- 
स्वरेण नित्वादादाचुदात्तत्वमृत्तरपदस्य प्राप्नोति । पूर्गपदाद्युदासाथं दासौभा यादित्नं 
(० ६।२।४२ ) स्वीकायंन्‌ । वुत्तिकारोऽयं, स्वीयेऽष्टाध्यायीभाष्ये संङुबुक शब्द 
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वचिनज्गणुं कन्‌क्नुमौ च ।। ३१ ॥-पाकुकः । नंशुकः ॥ २३१ १ 
भियः कन्‌ ।! ३२ ।\- भीरुकः ॥ २२ ॥ 


क्वुन्‌ श्वि ल्पिसंज्ञयोरपूर्दं -7पि ॥ ३३ ।॥- रजकः । इक्षुकुटुकः । तक्षकः" 
धुवकः \ भ्रशभ्रकस्‌ । चरकः । चषकः । "भञ्जकः १ शालभच्जिकाः । 
३१. पच नश' धातुभ्यां णकन्‌ प्रत्ययः । पचधातोदचस्य कः, नञ्च 
घातोन म्‌ च । पचतीति षाक्कुकः, सूपकारो वा । नद्यतीति नंड्ुकः, अणु 
वाचको वा ॥ 


३२. यो बिभेति स भीरुकः, कातरो वा ॥ 


३३. शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदाद्‌ अनुपपदाद्रा सामा- 
न्याद्धातोः क्वन्‌ भवति । | शिल्पिनि ~ ] रजतीति रजकः, वस्वररोघको वाः। 


भीमादिगणे (अ०° ३।४।७४}) पठति + तेन (सम्यक्‌ कसति गच्छत्यस्मात्‌" इत्येषा 
 व्युत्पत्तिद्र ष्टव्या । काशिकाकारादयो भीमादिगणे नं पठन्ति (अस्या वुत्तेरादौ भूभि- 
कायां [पृष्ठ ५] यो भीमादिगणः पठितस्तच्राप्यस्य निदो नास्ति) । तन्मते नात्र कतेरि 
व्युत्पत्तिः । उवेतवनवासी तु छान्दसो वणेव्ययत्यः' इत्युक्त्वा संकुयुकः' इत्युदाजहार । 
“संकुसुको यामायनः' ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्याष्टादशसूक्तस्य ऋषिः श्रयते । 
सायणोऽथर्व भाष्ये (८।१।१२) 'संकसुकात्‌" पदस्य स्थाने “संकुसुकात्‌' पाठं 
व्याचष्टे । | | 

अयं वृत्तिकारः स्वीयसंस्कारविधौ (पृष्ठ २८२, आ० स० .शतान्दीसंस्करणे ) 
मनुस्मृतेः (६।४६) श्लोके “श्रसकसुकः" पाठं मनुते । मनुस्मृतेरन्ये टीकाकाराः “असंकु- 
सुकः' पाठमातिष्ठते । र 

१. वयमुद्रिते षष्ठे संस्करणे “भञ्जकः । ~ °“ पुष्पप्रचायिका' एतावान्‌ ` पाठं 
[ 1] एतादृशे कोष्ठके पठ्यते । एवसंस्करणेषु पारोऽयमुपलम्यते 1 ` 


२. वैयमृद्विते विभेति य॒ल्माढा' इत्यपपाठः । नहि भीरुकात्‌ . करदिचद्‌ विभेति 
मीरुक. एवान्यस्माद्‌ विभेति ! ` 
३. रजकरजनरजस्सुपरंर्यानम्‌ ( ग 9 ६।४।२४ } इति शातिकेनानुनासिक- 
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 काष्ठयुत्रिका । पृष्पप्रचायिका । शुनकः । भषकः ।। ३३ ॥। 


इक्षून्‌ कुटुयतीति इश्षुकट्टकः, "गौडिकस्येयं संज्ञा । तक्षति तनूकरोतीति 

| तक्षकः वेधेकिः, शित्पी [ वा । धुनोति कम्पयतीति | शवुवकः गभमोचको 

| जनः, भसंज्ञा वा । अश्रति गच्छति येन तत्‌ श्रश्रकम , ओरौषधं भसंज्ञा वा । 

चरतीति चरकः, व॑यकशास्त्रं गन्ता" वा । चषति भक्षयत्यस्मिचिति चषकं 

पानपात्रं, शालं वा । भञ्जतीति भज्जकः, मत्स्यभेदः प्राकारो वा । गालान्‌ 

भञ्जन्ति यस्यां सा ज्ालभल्जिका क्रीडा । काष्ठं ध्पुत्रीयति यस्यां सा 

क्ाष्ठपुत्रिका, क्रीडा वा । पष्प: प्रचायन्ते पूजयन्ति यस्यां सा पुष्पप्रचायिक 

| क्रीडा वा । नति गच्छतीति श्ुनकः‹ इवा [वा] । भषति भत्संयतीति 
भकः, इवा वा । | 

` [ बाहुलकाद्‌ - |आमलते समन्ताद्धारयतीति श्रासलकः, वृक्षभेदः 

[वा]; गौरादत्वान्‌*डीष्‌ = श्रासलकी'। कलामंरांपाति रक्षतीति कलापकः, 


 , १. अच्र पाठो श्रष्टः॥ अत्र गौडिकः (गुडनिर्माता शिल्पी) वा । संज्ञायाम्‌ -- 
तक्षति“ ˆ^ ` इत्येनं शुद्ध न पाठेन भाव्यम्‌ । 
२. वेयमुद्रिते इहोपरिसूत्रोदाह्रणे च ^घ्र्‌वकः' इत्यपपाठः । 
३. इह “संज्ञा'पदं व्यथंमिव प्रतिभाति । 
` ४. वैसम्पायनस्यापि (चरकः इति नामान्तरम्‌ (द०- काशिका ४।३।१०४) ।॥ 
, तेन प्रोक्तमधीयते तेऽपि चरकाः । “कठचरकाल्लुक्‌ (अ० ४।३।१०७}) इति प्रोक्त- 
प्रत्ययस्य लुक्‌ । अत एव वैशम्यायनेन पभरोक्तानि कृष्णयजू षि येऽवीयते. ते स्वँ सामान्येन 
चरका इत्युच्यन्ते । अनेनव चरकेण अग्निवेशकृताऽऽयुवेदीयसंहिताऽपि प्रोक्ता (== 
संद्कृता ); म्रतः साऽपि चरकनाम्ना प्रसिद्धा । तदुक्तम्‌- अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक- 
प्रतिसंस्कृते" ( चरके प्रत्यध्यायान्ते ) । तन्नाम्नेवायुर्वेदीया संहिता “चरक 
नाम्ना प्रसिद्धि गता । “चरक इति कुष्ठरोगस्यापि नाम । वशम्पायनश्च अजानन्‌ 
ब्राह्यणस्य कस्यचिद्‌ गां हतवान्‌ । तेन स कुष्ठी बभूवेतीतिहासे प्रसिद्धिः । तेनेव 
वैडम्पायनो चरकनाम्ना प्रसिद्धि गतः 1 एतस्य - विवरणमस्मदीये दुष्कृताय चरका- 
चार्यम्‌-- मन्व पर विचार" नाम्नि निबन्वे द्रष्टव्यम्‌ । 
५. वैयमुद्रिते 'पुत्रयति" इत्यपपाठः । 
६. शुनेकनामा कटिचद्‌ ऋषिः, यस्यापत्यं शौनकः । 





। 
#  । 
भका, गा कका ` पता प का क ` क क ` व = ` र क् 


७. द्र०~-अ० ४।१।४१॥ 


`  " # क 
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रमेरद्च लो वा ॥ ३४ ।॥--रमकः; लमकः ॥ ३४१. 
जहातेदे च ॥ ३५ ।--जहकः । ३५ ॥ 
ध्मो घञ च ॥ ३६ ॥- धमकः ॥ ३६ ॥ 
हनो वध च ।॥ ३७ ॥-- वधकः \। ३७ ॥ | 
बहुलमन्यत्रापि । ३८ ॥- कुहकः । कृतकम्‌ । भिदकः । छिदकम्‌ । रुचकम्‌। 
लद्धकः । उञ्छ्कः ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रमा वा । मल्लते गन्धं धरतीति मल्लिका, पुष्पजातिर्वा । कन्यते दीप्यत 
काम्यतेऽभीप्स्यते वा तत्‌ कनक, सुवर्णं वा । कटत्यावृणोत्य ङ्ख मिति कटकम्‌, 
आभूषणं वा "कड़ा" इति प्रसिद्धं, शिखरं राजधानी? नितम्बं वा \ लटति 
बाल इव भवतीति लटकः, दुनैनो वा! इत्यादिषु शिल्पिसंज्ञयोः क्वुन्‌ 
वोध्यः ॥ ( 
३४. रमतेऽसौ रक्तः, रमणरीलो वा; लमकः अपि स एव ॥ 
३५. जहाति त्यजति हानि करोतीति जह, त्यागी कालो वा -॥ 
३६. धमति शब्दं करोतीति अगति वा संयुनक्ति स धकः, कमेकारो 
वा ॥ ॥ ए 
३७. हन्तीति वधक्ःः हसिकः ॥ | 
३८. बहुलवचनादन्यक्रापि क्वृन्‌।"कुहयति विस्मयं कारयतीति कुहकः 


शठे ५ मो 


१. कनक घत्तूरम्‌ ( धतरा) अप्युच्यते । तस्यासवः कनकासवनाम्ना 
प्रसिद्धः विकित्साग्रन्थेषु ॥ हिन्द माषायामय्युच्यते-- 
` कनक कनक ते. सौगुनी मादकता अधिकाय । 
एकहि खाये बौराय जग दूजे पाय बौराय ॥ 


२. नात्र उडीसाप्रान्तस्य भूतपूर्वा कटकनाम्ना प्रसिद्धा राजधान्यभिग्रेता । 
अपितु सामान्यभूता राजधानी. । कटकंशब्देन सेनाप्टच्यते । राजधानीषु तस्या 
बाहुल्यात्‌, राजघान्यपि 'कटक"दृत्यच्यते । 


३. वयमुर्ति इहोपरि च सूत्रो दाहरणे 'बघकः' इत्यपपाठः । 
४. वंयमृद्िते कोहयति' इत्यपपाठः । “कुहु विस्मापने' इत्यस्यादन्तेषु पाठात्‌ । 


४५. ऋर्वेदे (१०।१२६।१) (कुह॒ कस्य शर्मन्‌" इति पठ्चते ॥ रावणनासां 
चछरभाष्यकारः कुहुकस्य' इत्येकं पदं भत्वा "कुहकरस्यन्द्रजालिकंस्य' इत्यर्थं चकार 
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केव्‌ दिह्चोदी चाम ॥.३६ ।।-काषंकः; कृषकः ।॥ ३६ ॥ 
उदक्च ।। ४०! | 

"वरदिवकषोः किकन्‌ ॥ ४१ ॥।- वृर्चिकः । कृषिकः ।। ४१ ॥। 
वराडि पणिकक्ञः ॥ ४२ ।।-प्रपणिका । प्राकषिकः \॥ ४२॥ 
भुषेदीघंङ्च । ४३ ।- मूषिकः ॥ ४३ ॥ 


॥ दाम्भिको, नीहारो वा । कृन्तति छिनत्तीति कतक, मिथ्या वा । भिनत्ति 
। येन स भिदकः, खड्गो वा । छिनत्ति येन तत्‌ छिदक, वज्र वा । रोचतेऽनेन 
। तत्‌ द्वकम, मातुलुङद्धकं वा, विजौरा नींबू इति प्रसिद्धंवा । लद्खति 
गच्छतीति लङ्गकः, श्रियो वा । उज्छत्युत्सृजतीति उञज्शकः योगीः मेधो 
 वा॥ 
३६. कृषती ति काषकः, कषकः वा कृषीवलः ॥ 
४०. उनत्ति क्लेदयतीति उदकं जलं वा ॥ 
४१. वृद्चति छिनत्तीति बुहिचकः विधी जीवविशेषः, भूककीटो 
वा, -कंचुञा' इति प्रसिद्धः । कृषति येन स कृषिकः", कालो वा ॥ 
४२. प्रकषण समन्तात्‌ पणायत्यसौ ब्रापणिकः, पण्यविक्रयी वा । 
 श्राकृषति हिनस्तीति घ्राकषिकः, पारदारिको वा॥ 
४३. मुष्णाति पदार्थानिति मूषिकः आसुर्वा; स्त्रियां “नूषिकाः । 
“द्रजादित्वात्‌ [अ० ४।१।४] टाप्‌ ॥ | | 





(दर °~सूयंपण्डितङृतं गीतानाव्यम्‌ &।१०) । तच्च त्वरदोषाच््विन्त्यम्‌ । वेदे “कुह 
“कस्य ' दरं पदे, उर्भयत्रोदात्तत्वद्शेनात्‌ । 

१. " वैयमुद्रिते (वृर्विङृषोः' इत्यपपाठः । 

२. वयमुद्वितेषु केषुचित्संस्करगेषु “योगो इव्यवपाठः । 

३. दूककीटस्य भाषापर्यायः । | 

४, वयमुद्रितेषु केषुचित्‌ सस्करणेषु "कृषकः इत्यपयाठः । 

अजादौ “मूषिका जातिः इति गणसूत्रं पठ्यते । .जातिवाचकात्‌ प्राप्तस्य 
` डीषो (अ० ४।१।६३)ऽपबादः । 
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व्यमेः वञ््र्रणं च ॥! ४४ 1- सीमिकः ।! ४४ ॥ 

क्रियं इकन्‌ ।। ४४ ।।-- क्रयिकः ॥ ४१ ॥। 

श्राङि पणिवनिषत्िखनिस्यः ।॥ ४६ ॥---आपभणिकः । आपनिकः । अ= ` 
तिकः ! आखनिकः ।। ४६ ॥ | 

इयास्त्याहज विस्य इयच्‌ \। ४७ ॥--च्येनः । स्त्येनः ॥ हरिणः ॥ 
अविनः ।\ ४७॥ 

घुजेः किच्च ।} ४८ ।\--वृजिनम्‌ ।\ ४८ ॥ 

श्रजेरज च ।॥ ४& ॥-अजिनम्‌ ॥ ४ ॥ 

बहुलसन्यत्रापि ।\ ५० ॥ 


~~~ 


४४. स्यमति शब्दयतीति सौनिकः, वक्तभेदो वा ॥ 


४१. क्रीणाति द्रव्येण पदार्थान्तरं ददाति गृह््याति वा स कथिकः क्रेता; 
विक्धथिको विक्रेता ॥ 

४६. [अरा समन्तात्‌ पणायति व्यवहरति स भ्रापणिक्तः, वेदयो वा । 
भ्रापणेन व्यवहरतीति तद्धिते.ठकिं' सिद्धे नित्स्वराथं वचनम्‌ । अआावनष्य- 
तीति श्रादनिकः, स्लेच्छजातिर्वा। [आ] समन्तात्‌ पततीति घ्ापतिक्षः, 
द्येनो वा । | भ्रा] समन्तात्‌ खनतीति श्राखनिकः, मूषिको वराहो बौ ॥ ` 


४७. इयायति गच्छतीति शयेनः, पक्लिभेदो वा । स्त्यायति शब्दयतिं 
संघातयतीति स स्त्येनः, चौरो वा \ हरतीति हरिणः मृगः, पाण्डवर्णो वा; ` 
` स्त्रियां हरिणीः सुन्दरी छन्दोभेदो हरितवर्णा वा । अवति रक्षणादिकं 
केरोतीति श्रविनः, अच्वयुर्वां ॥ 


४८. इनच्‌ फित । वक्तं वजयतीति बनिनः, केलः पापं वक्रो वा॥ ` 


४६. श्रजति गच्छति क्षिपति वा तत अरजिनम, चमं वा । अजादेक्लो 
वीभावनिवत्त्यथंः ॥ 


५०. कठति कृच्छं ण जीवतीति कठिनम्‌, कठोरं वा । कुण्डते दहतीति 
्ण्डिनः, ऋषिर्वा, यस्यापत्यं "कौण्डिन्यः" । बहते प्रधानो भवतीति बहिः, 


--- -----~--> 


१. नास्य साक्षात्लक्षणं दश्यते । शिष्टप्रयोगात्‌ तृतीयासमर्थाद्‌ व्यवहुरत्यथे 
ठम्‌ उपसंख्येयः । यद्ा--अपणमस्यास्तीत्यथं ` ठन्‌ मत्वर्थीयो . द्रष्टव्यः ॥ ब्रत्ययमेदात्‌ 
स्वरभेदः प्राप्नोति । कंतमोऽत्र स्वर इष्यते इति देवा ज्ञातुमहेन्ति । ` 
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दुदक्ञिम्यानिनन्‌ \॥ ५१ 1 द्रविणम्‌ । दक्षिणः, दक्षिणा ॥ ५१॥। 
श्रतं: कि दिच्च ॥ ५२ ।- इरिणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वेवितुद्योःस्वब्च ॥ ५३ ॥-- विपिनम्‌ । तुहिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तलिपुलिभ्यां च ॥ ५४ ।- तलिनम्‌ । पुलिनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

गकंरत उच्च । ५५ ।- गुविणी ॥ ५५ ॥ 


मयूरो वा । फलति विरीर्णो भवतीति कलिनः, फलवान्‌ वृक्षो वा । नलति 
गन्धयुक्तो भवतीति नलिनम्‌, कमलं वा । मस्यति परिणमतीति ससिनम्‌, 
सुपिष्टं वा । भलते धरतीति मलिनः, मलयुक्तो वा । दह्यति जिघांसतीति 
दरहिणः, ब्रह्मा वा । अन्धकारं यत्यवखण्डयतीति दिनम्‌, दिवसं वा ।. इनचः 
कित्त्वादाकारलोपः ॥ 

५१. द्रवति गच्छति द्रूयते प्राप्यते वा तद्‌ द्रविणम्‌, द्रव्यं सुवर्णं 
पराक्रमो वः । दक्षते वधते शीघ्रकारी भवति वा स दक्षिणः, सरलो -अवाम- 
भागः परतन्ताऽनुवत्तनङच, स्तयां दक्षिणाः दानं, प्रतिष्ठा वा ॥ 


४५२. ऋच्छन्ति गच्छन्ति यत्र॒ यस्माद्वा जनास्तत्‌ इरिणम्‌ शून्यम्‌, 


ऊषरभूमिर्वा ॥ 


४५३. यत्‌ वेपते कम्पते यत्र वा तद्‌ विपिनिस्‌, गहनं वा । तोहति' 


गच्छति याचते वा तत्‌ तुहुनिम , हिमं वा । गुणे ते हस्वः ॥ ` 
` ४५४. तालयति प्रतितिष्ठतीति तलिनम्‌, विरलं पृथग्भूतं स्वत्पं 
स्वच्छं वा । पोलयति महान्‌ भवतीति पुलिनम्‌, जलसामीप्यं* वा ॥ 
५१५. गवेति प्राप्नोति गर्वयति मुञ्चति वा सा गुविणी गभिणी वा ॥ 


१. वंमुद्वितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु नोपलभ्यते । षष्ठे संस्करणे रव्यं" पद- 
स्य॑व ्रविषं' इत्येवं गोधनं कृतम्‌ । 


२. व्रेयमुद्धिते वामभागः परतन्तरोऽनुवतेनं च इत्यपपाठः । (परछन्दानुवतंनः' ` 


युक्ततरः पाठः स्यात्‌ । 


३. दिग्वाची त्वपरो दक्षिणाद्न्दः ! स चान्तोदात्तः; “दक्षिणा च" (किट्‌ 


१६) इति सत्रेण ॥ भ्रयन्त्विनन्तो नित्वादादयुदात्तः 1 


४, कूलमित्वथंः.॥ तयादि प्रयुज्यते-- "दर्शयन्तीह शरन्नयः पृलिनानिं शनं 
- शनैः, । 'वा० रामा 
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रुहे ।। ५६ ।।- रोहिणः ५६ ॥ 
महेरिनण्‌ च ॥ ५७ ।1- माहिनम्‌; मह्निम्‌ ॥ ५७ ॥ 
क्विब्‌ वचिप्रच्छिधिल्‌ दुप्रज्वां दीर्घोऽसंप्रसारणं च । ५८ ।- वाक्‌ । 


ॐ > ॐ 


प्राट्‌ 1 श्रीः।स्‌:। द्रः । कटप्रूः । जूः ॥ ५८॥ 


५६. रोहति वीजेन जायते स रोहिणः; श्रज्ञादित्वाद ` [ श्र ° ५।४। 
३८ स्वाथे | अण्‌ = रौहिणः, चन्दनवृक्षो वा । जातिवाचकात्‌ स्वियां - ङीष्‌ 
रोहिणी, गौर्वा ॥ 


५७. महति मह्यते ए पते वा तत्‌ माह्निम ; महिनम्‌ ° राज्यं वा । 
चा दिनजनुवत्त ते ॥ 


५८. वक्ति शब्दानुच्चारयति यया सा वाक्‌ । पृच्छतीति प्राट्‌ । 
राब्दं पृच्छतीति शब्दघ्राट्‌' शिष्यो वा; शब्दप्रा्लौ, शब्दभाहल्चः 1. छवो 
शडनुनासिके च ! [अ्र० ६।४।१९ | इति छस्य शः । श्रयति श्रीयते वा सा 
श्रीः, ईरवररचना शोभा वा । या सघ्वति यस्यावासा खः, यज्ञसाघनं वा. 
द्यते प्राप्यते दुःखमनया सा द्रः, हिरण्यं वा । कटेन कटिभागेन प्रवते गच्छ- 
तीति कटश्रः, कामुको जनः कीटो वा । जवति शीघ्रं गच्छतीति जः, शगोऽ- 
रवो वृषभ आकाशं विचा वा । 


बाहुलकात्‌ - परव्षन्ति मेधा यस्यां सा प्रावृट्‌ ऋतुः । ्रारयति 
संवृणोति यया सा हाः, हारौ । उदकेन इवयति वर्धेते तत्‌ उदशरिवंत्‌, तक्र 
वा । ऋचन्ति स्तुवन्ति थया सा ऋक्‌ ॥ 











१. व यमुद्रितेऽयं पाठोऽस्य सूत्रस्य ॒वृत्तेरन्तेऽस्थाने पठ्यते । स्वा्ंऽण्‌ विधा- 
नाद्‌ रोह्िणरौहिणावपि चन्दनवक्षवाचकौ । 


र. वयमुद्िते प्रथमरसंस्करणे “महिनं' पदमिदं लेखकप्रमादान्मुद्रणप्रमादाद्रा 
नष्टम्‌ । उत्तरसंस्करणे तदस्धाने “महिनं माहिनं" इत्येवं स्थापितम्‌ । षष्ठे संस्करणे 
यथास्थानं प्रापितम्‌ । 


३. पाणिनीयवातुपाटस्य सायणमभटोजिदीकषिताभ्यां संस्कृते संस्करणेऽस्य 
धातोः स्थाने "वृ घातुः पठते । क्षीरतरङ्गिण्यां (१।६९६, पृष्ठ १३६} प्राचीनायं 


धातुवृत्तौ द. इत्येव पाठ उवलस्यतं । अत्रास्मदीया टिप्पणी द्रष्टव्या, क्षीर० पृष्ठ 
१३६, रालाकटसं ° । 


(दनः 
11 
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श्राव्नोतेह स्वरच !¦ ५६ ॥।- आपः ।। ५६ ॥ 

धरो व्रजेः षच पदान्ते ॥ ६० ।।--परित्राद्‌ ॥ ६० ॥ 
इवः उलुवच्च ।। ६१ \\- जुहुः 1, ६१ ॥ 
खवः कः।। ६२ ।-स्‌ वः ॥.६२॥ 
चिक च| ६३।।- स्‌क्‌ )। ६३॥ 
तनोतेरनहव वः 1 ६४ 1- त्वक्‌ ॥ ९४ 1 
ग्लानुदिभ्यां डौः ।। ६५।- ग्लौः । नौः ।} ६५ ॥ 
च्विरव्ययम्‌ ।! ६६ ॥! 





५६. आप्नुवन्ति शरी रमिति श्राषः । मरस्य नित्यं वहुवचनत्वं स्त्रीत्वं 
च ¦ श्रवः, अर्दः, शरद्भ्यः इत्यादि ॥ 

६०. विवप्‌ । परितः सर्वतो ब्रजति स परित्राड्‌, "संन्यासी वा) 
परिव्राजौ, परिव्राजः \ 

६१. जुहोति ददात्यत्ति वा यया सा जहुः, स्‌्भेदो वा ।। 

६२. सवरति घुतमस्मात्‌ स चर्‌.वः, यज्ञसाधनं वा । 

बहुलवचनात्‌-- ध्रुवति स्थिरं भवतीति ध्रुदम्‌, निस्चलं वा ॥ 

६२. “ल ' धातोषविचक्‌ प्रत्ययोऽपि भवति । घृतमस्याः स्वति सां 
च.क, यज्ञोचितद्रव्यं वा॥ | 

६४. तनोति विस्तृता भवतीति त्वक्‌''शरीरावरणं चम्मं वल्कलं वा। 
त्वचौ, त्वचः ॥ | 


६५. ग्लायति ह्ेक्षयं करोतीति श्लौ, चन्द्रमा वा । नुदति प्रेरयतीति 
नौः, जलतरंणप्ाधनं वा ॥ 


६६. अत्रस्थ एजन्तप्रत्ययान्तङ्च््यन्तं एवाव्ययसंज्ञो भवति । एतेन 
नियमेनोणादीनां व्युत्पन्नयक्षे कृन्मेजन्तः [ श्र ° १।१।३८ | इत्यनेनाच्व्यन्ताना- 
मन्ययसजञ्ज्ञा न भवति । अग्लौ ग्लौः संपद्यत इति ग्लौकरोति, ग्लौभवति, 
ग्लौस्यात्‌, नौकरोति इत्यादि । श्लौः नौः श्वर ` केवलानामन्ययसंज्ञाऽ- 
भावाद्विभक्तिलुड्‌ न भवति ॥ 





१. श्रयमथ॑निदं्ो वैयमृत्रितेऽस्थाने पठते । २।६७,७० सूत्रवृत्तिवद्‌ यथा- 
स्थानं नीतः | 














द्वितीयः पादः | ६७ 


रातेडंः ।। ६७ ।! --राः ।। ६७ ॥4 

गमेः ॥ &८ ।।--गौः ।। ६८ ॥ 

श्नमेहच इः ।। ६६ ।- भ्रूः ¦ ्रग्ेगूः ।॥ ६& ॥! 

दमेडोसिः ॥ ७० ।।-दोः ॥। ७०॥ 

पणे रिज्यादेहच वः 11 ७१ ।\-- वणिक्‌ ।। ७१॥। “ 
वज्ञ: कित्‌ ।! ७२ 1 - उशिक्‌ ।\ ७२ ॥ 

भज उच्च ।॥ ७३ ।। -भृरिक्‌ ।॥। ७३।। 

६७. राति ददाति रायते दीयते वासा राः, धनं सुवणंवा । रायो, 
रायः । च्वि प्रत्यये "रक रोति" इत्यादि ॥ 

६८. गच्छति यो यत्र यया वासा शौः, पुरिन्द्रियं सुखं किरणो तं 
चन्द्रमा भूमिर्वाणी जलं वा। गौरिवाऽयो गमनं प्राप्तिर्वाऽस्येति "गवयः 
गोसदशो वनपञुविेषः; स्वी गवयी' । गौरादित्वात्‌ [ अ० ४।१।४१ | 
ङीष्‌ ! च्विप्रत्यये गोकरोति' इत्यादि । 

बाहुलकात्‌ ---योतन्ते लोका अस्यां यया वा चोतते सा दौः, अन्तरिक्षं 
वा । यावो, चावः इत्यादि ॥ 

६९. चाद गम धातोडः । भ्रमति चलतीति अः, तत्रयोरुपरि रेखा 
वा । भ्रग्रं गच्छतीति अ्रग्रेग्‌ः, सेवको वा )। 

७०. दाम्यत्युपजाम्यति यो येन वा स दौः, -वाहूर्वा । दोषौ, दोषः ॥ 

७९. पणायति व्यवहरतीति बणिक्‌, "वेश्यो वा ¦! वणिजौ, वणिजः ¦ 
प्रज्ञादित्वात्‌ स्वाथंऽण्‌ "वाणिजः ॥ 

७२. 'इलिः कित । वष्टि यं कामयते यः“ काम्यते वा स उशिकः, 

ग्निच्‌ तं वा । उशिजो, उक्िजः ॥ 

७२- भरति सवं धरतीति भू{रक्‌, भूमिर्वा । भूरिजो । भरिजः॥ 


१. अयमथंनिदसो वयम्‌ द्वितेऽस्थाने पठ्यते ।! २।६०, ६४, ७० सत्र॑वत्तिवद 
यथास्थानं स्थापितः । 

२. अयमधंनिदंशो गम्‌ दितेऽस्थाने पठ्चते । २।६०, ६४ ६७ भूत्रवृत्तिवदै 
यथास्थानं नीतः | 

३. पाठोऽयं वंयमृद्िते उत्तरस॒त्रव त्ते रादावस्थाने पठयते । श्रत्व सत्रे कित्त्वस्य 
विघनादिह्‌ पालो युक्त 


. नैमृद्विते "यत्‌" इत्यपपाठः । ४. पुर्गबदस्थाने पठितः पाठ इंहानीतः । 
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जसिसहोररिन्‌ ॥ ७४ 11--जसुरि; । सुरि: ॥ ७४ ॥ 

सुयुरव॒मो युच्‌ ॥ ७१५ ।।- सवनः । यवनः । रवणः । वरणः । ७५ ॥ | 
ग्रे रज्ञ च । ७६ ॥-रशना ॥ ७६॥ । 
उन्देनलोपहच ।। ७७ ।-- ओदनः ॥ ७७ ॥ 

गमेर्गकच ।। ७८ ।।-- गगनम्‌ ।। ७८ ॥ 

बहुलमन्यत्रापि ॥ ७६ ॥ 


७४. जस्यति मुर्ज्च ति जासयति हिनस्ति वेति जसुरिः, वज्रं वा। 
सहते भारमिति सहुरिः, सूर्य्यो भू मिवः ॥ 


७१५. सवत्युत्पादयति सुनोति निस्सारयति रसान्‌ वा स सनः, 
चन्द्रमा वा । यौति मिश्रयत्यसिश्रयति वा स यदनः; स्लेच्छभेदो वा । रौति 
दाब्दयतीति रवणः, कोकिलः पक्षी वा ! वृणोति स्वीकरोतीति बरणः, उदकं 
वक्षभेदो वा ॥ 


७६. युच्‌ धातो रशादेशङ्च । अदनुते व्याप्नोतीति रक्ञना, स्त्रिया 
कंटिभूषणं वा । दन्त्यसकारवास्तु रसना ब्दो नन्यादित्वाद्‌ [श्र° ३। 
१।१३४ व्युप्रत्ययान्तः । रसयत्यास्वादयति यया सा रसना जि ह्ला । छंत्थ- 
ल्युटो बहुलम्‌ [ च्र०३।३। ११३ | इति करणे ल्युः ॥ 


७७. उनतत्यारद्रीभवतीति श्रोदनः, भक्त वा ॥ 
७८. मस्य गः । गच्छन्त्यस्मिन्निति गगनम्‌, आकाशं वा ॥ 


७हच्जन्यवातुभ्योऽपि बहुलं युच्‌ प्रत्ययो भवति । योततेऽसौ योतनः, 
प्रदीपो वा । स्यन्दते प्रसवति गच्छतीति स्यन्दनः, रथो वा । नयते प्राप्नोति 
रूपं येन तत्‌ नयनम्‌, नेत्रं वा । चन्दत्याह्वादयतीति चन्दनम्‌, सुगन्धिवुक्षो 
वा । रोचतेऽसौ रोचना, गोरोचनमौषधं वा । अस्यति प्रक्षिपतीति श्रसन 
पौतवणंः शालवृक्षो वा। राजानमततीति राजातनः, पृष्पं वा । श्युणोत्यनया 
सा श्रवणा, नक्षत्रं वा, [ पुसि श्रवणः, कणंन्द्रियं वा | । एवमन्येऽपि यथा- 
प्रयोगं युच्प्रत्ययान्ताः शब्दाः साध्याः ॥ 


१. नैयमुद्धिते "स्त्रियः इत्यपपाठः । 
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नः 


रञ्जेः क्युन्‌ ।।\ ८० ॥- रजनम्‌ ॥ ८० ॥ 3 
भुसुध्‌ भ्र स्जिभ्यरछन्दसि ॥ ८१ ।!-- भुवनम्‌ ॥ सुवनम्‌ । निधुवनम्‌ । 


भृज्जनम्‌ ।; ८९१९ ॥। 
कि * 
कृपृवुजिमन्दिनिधाञः क्यु: । ८२ ।\-- किरणः । पुरणः 1 वृजनम्‌ । मन्द- 
नम्‌ । निधनम्‌ । ८२॥ । 





८०. रजति वस्त्राण्यनेन तत्‌ रजनम्‌ १, कुसुम्भं वा; स्वियां डीष्‌ 
रजनी हरिद्रा । त्युट्‌ प्रत्यये सति रञ्जनम्‌. इत्येव भवति । 

` बाहुलकात्‌ कलत्पतेऽसो कृषणः, लोभयुक्तो वा ॥ 

८. क्युन्‌ । भवतीति भुवनम्‌, लोको वा । बहुलवचनाद्‌ भाषाया- 
मपि प्रयुज्यते । सूते सूयते वा स सुवनः, ईरव रः सूर्यो वा । वूनोति कम्पय- 
तीति धुवनः, अग्निर्वा । निधुवनम्‌, रतिक्रीडा वां । यद्‌ यस्मिन्‌ वा भृज्जति 
परिपक्वं भवतीति भञ्जनम्‌, अनन्नभजंनकपालं वा ।। 

८२. किरति विक्षिपत्यन्धकारमिति किरणः [,ररिमर्वा | । पिपत्ति 
पालयति पूरयति जलेः पूर्णो भवतीति वास पुरणः, समृद्रो वा । वृक्तं ` 
वजेयतीति बुजनम्‌ ,« अन्तरिक्षं बल वा । यो येन वा मन्दते स्तौति स्वपिति 


१. रजकरजनरजस्मपसंख्यानम्‌ (अ ० ६।४२४}) इति वात्तिकेनानुनासिक- 
लोपः । ॑ 

२- अथदिनुनासिकलोपो न भवति । वैयमुद्रिते इतोऽग्र ^स्वरभेदस्च इत्यपि 
पाठ उपलभ्यते, स त्वसम्यक्‌ । नहिं क्युन्‌ च्युटोर्वा स्वरभेदः ॥ क्युनि नित््वादादचु- 
दात्तत्वम्‌ । त्युटि “लिति' (अ० ६।१।१८७) इति प्रत्ययात्परवस्योदात्तत्वे स एव स्वरः । 

३. दर ०-काशिका ६।२।२०॥ # 

४. गैयमुद्रिते "जलं * `“ "` `तीति' . पाठः. "पुरणः'पदादुत्तरमस्थाने पठथते । 
अस्माभिरिहानीतः। 

५. वे द्खुटमाधवस्तु स्वरभेदाद्‌ वृजनस्याथभेदमाह । तदुक्तं देवराजयज्वना 
निषण्टुव्याख्याने (२।६ "वृजनं 'पदे } --;.. 

वेङ्कटमाधवस्टु-- मध्योदात्तं तु वृजनं वतते बलयुद्धंयोः । 

जजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष (ऋ० ३।२।१६।१) । 

त्वं शुभ्णं वुजने पृक्ष ्राणौ (ऋ ० १।५।४१३) । 

जरयन्ती वृजनं (ऋ ० १।४।३।५) तु वतेते उपद्रवे इति ॥" 














` ७५ उणादिकोषः 


घुषेचिष च संज्ञायास्‌ 1} ८३ \1-- धिषणा ।\ ८३ ५ 
हन्तेर्घर चः 1. ८४ ।!-घुरणः ।। ८४ ॥। 
वत्तं साने पुषद्बुहन्पहज्जगच छत्‌दच्च !! ८५}; 


कामयते वा तत्‌ न्दनम्‌, स्तोत्रं वा ¦ नितरां दघाति यत्तत्‌ लनिघनसं. मरणं 
वा } बाहुलकात्‌- -केवलादपि धनम्‌. ।\° 

८३. धृष्णोति प्रागल्भ्यं ददाति स धिषणः गुरः; धिषण बुद्धिर्वा । 
ग्रत सञ्ज्ञाग्रहणेनं ज्ञाधदै उणादयः साडान्या्थं यो गिक! भवन्तीति । सच्जा- 
यास्तस्मिन्नथं रूढत्वात्‌ । यदि च प्रकृतिप्रत्ययविभागेन 'उणादिभ्यो यौगिको- 
ऽथा न निस्सरेत्‌, तहि सवं उणादिस्थाः शब्दाः सञ्ज्ञावाचका एव स्युः 
पुनः सञ्ज्ञाग्रहणमनथंकं स्यात्‌ ॥ 

८४. हन्ति हननेन वा प्रादुभंवति स धुरणः, राब्दो का}, 

८५. पृषदादयो वत्तंमानाथंवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते, शत्र- 
वच्चंषां कायं भवतीति“ । पषति सिञ्चति हिनस्ति वा तत्‌ पृषत्‌, मृग- 
विशेषो विन्दुर्वा । पृषती, पुषन्ति; स्तियां पृषती । बहति वधेतेऽसौ बृहत्‌ । 
महत्यथं त्रिलिङ्खः; स्वयां बुहती' छन्दोभेदो वा । महति भूजयति पूज्यते 
वा तत्‌ महत्‌ महान्‌; मदतो मावो "महसा"; स्तिया डीप्‌ (महती, नार- 
दस्य सप्ततन्त्री वीणा वा । गच्छतीति जगत्‌ । घातोजंगादेशःः । संसा 
नयु सके“, वायुर्वा जगत्‌ पु सि, जद्खमवाचिनि त्रिलिङ्कः; स्तियां जगती 
छन्दोभेदो जनो वा ५. | 


१. वैयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु "घृषेधिषच्‌* इत्यपपाटः ! 
२. वैयमुद्रिते “हन्तेषुं रच्‌ इत्यपपाठः 1 
३. बाहुलकाद्‌ मन्देरपि क्युन्‌ - मन्दनः.। द्र०-+मेन्दनानाम्‌' । यंजु० ८।४८॥॥ 
एवं द॑पेर्दसनः (द्र ०-यनुः १०१३४} । 
 . ` ४. काव कारणखब्दोएचारः उयादिप्रत्ययान्तैः सिद्ध मैणादिका इत्यथः । 
५ शतुवदतिदेशात्‌ नुम्‌ स्वयां "उगितदयः (अ० ४।१।६ ) उति डीप्‌ च भवति। 
६. यद्रा ममेनिपातनाद्‌ दिर्वंचनम्‌ मकारलोपद्च । 
७. अत्र कदाचित्‌ “संसारे नपु सकं स्याद्‌ वार्‌ वाचौ जगत्‌ इ खि' इत्येवं शुढः 
घाटः स्यात्‌ ।॥ 





८ श्वष्कि क + क 
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संश्चत्त्‌थटहत्‌ । ८६ ॥। 
छन्टस्यसानच्‌ शयु जन्या म्‌ ॥ ८७ ।}!- शवसानः ! ज रसान्‌: ।। ८७ ५ 


चज्जिवृधिमन्दिख हिभ्यः कित्‌ ॥ ८८ ॥-- ऋञ्जसान: । वृधसानः । मन्द- 
सानः । सहसानः ॥ ८८ ॥! | | 


८६. एतेऽप्यति प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । संरचीयतेऽसौ चञ्चत्‌, कूट्को 
वा ¦ संपूवेस्यः युट्‌ धातोरिकारलोपर्च ! सद्चदिवाचरति संडचायते धूमः; 
भृरादित्वात्‌' क्यङ्‌ । तप्नोति प्रीणयतीति तपत्‌, छत्रं वा । विेषण 
हन्तीति वेहत्‌, विहन्ति गभेसिति गर्भोपघातिनी गौर्वा । वेरूपसमंस्यकारादेदो 
घातोर्च टिलोपः । पूवेसूत्रात्‌ पृथक्करणं शतृवद्धावनिवृत्त्यथंम्‌ } तेन- 
वेहतो; वेहतः; संहतौ, [ संशचतः] इत्यादि सिद्धम्‌* \। 

८७. रावन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स शावसानः, मामो वा ¦ जीयंति वयसां 
हीनो भवतीति चरकानः९, वृद्धो जनो वा ॥ 


बाहुलकाद्‌ दुणाति दमो विदारयतीति दरसानः, प्रकाशो वा । 
तरति^ येन स तरस्नः, नौका वा । वृणोतीति बरसालः, कृतदारो वा ५ 


८८. ऋञ्जलत्योषध्यादिकं पाचयतीति ऋज्जसानः, मेघो दा । 


- - ------- -- 


१. अनुस्वारं नेच्छन्त्येके । सरचत्‌ कुहकः! इत्ति हमोणादिवृत्तिः ८८२, पृष्ठ ` 
१४२ । २. गैयमृद्विते श्रत्ययस्य' इत्यपपठः । 





३. “भृशादिभ्यो मुब्यच्चेर्लोपश्च हलः (अ० ३।१।१२ } इत्यनेन क्यङ्‌, तका- 
रस्य लोपदच । 1 #॥ 


४. अ्र्थादत्र नुम्‌ न भवति । एनं धिहत्‌" गर्भघातिनी गौरित्यन्न डीदपि नं 
भवति । | 


५. दशपाचुणादिवृत्तौ (५।२६, पृष्ठ १६१) तरसानशब्दस्यार्थनिदेहाकः 
कृरिचच्छलोक उदिघ्यते-- 


“शशाङ्कः भास्करे चैव वाय्वस्नौ प्रजापतौ । 
इन्द्र मनोरथे प्रदने ठरसानं स्मरेद्‌ दुघः +1" 


६. नैयमुद्िते तरयति' इत्यषयाढः । 


क 
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द्रत्त गुणः शुट्‌ च ॥ =€ ।॥--अदांसानः ॥ ८६ ॥ 

सञ्यानच स्तृवः ॥ € ० ॥-संस्तवानः 1} ६० ॥ 

यु धिबुधिदुज्ञः किच्च ॥ & १ ।॥-युधानः । बुधानः । दशान: ॥ ६१ ॥ 
हच्छः सनो लुक्‌ छलोपडच । ६२ ॥--जुहु राण" ॥। ९२ ॥ 

हिवतेदंइच । €३ ॥- रिरिवदानः ॥। ६३ ॥ 

भचियुधिम्थां सन्वच्च ।॥ €४ ।- मुमुचानः 1 युयुधानः । ६४! 


वधेतेऽसौ बृधसानः, पुरुषो वा । मन्दते स्तुत्यादिक करोतीति मन्दसानः, 
जीवोऽग्निर्वा । सहतेऽसौ सहसानः, मयूरो यज्ञो-वा ॥ 


८९. य ऋच्छति प्राप्नोति सर्वान्‌ स श्रक्ञसानः+अग्निर्वा । धातोगु णः 
प्रत्ययस्य शुडागमदच ॥ 


६०. सम्यक्‌ स्तौतीति संस्तवानः, वाग्मी वा ॥ 


६१. युध््रतेऽसौ युधानः, शतुर्वा । बुध्यते स ब्ुधानः, आचार्यो वा । 
प्रयतीति वृज्ञानः, लोकपालः सूर्यो वा । 


बाहुलकात्‌-- कल्पते समर्थो भवतीति कृषाणः, खड्गो वा \ पाषयति 


स्थूलो भवतीति वाषाणः, [दृषद्‌ वा । बाहुलकाण्णित््वम्‌ | । त्वाद्‌ 
वृद्धिः -॥ 


९२. हच्छंति कुटिलो भवतीति जुहु रामः, चन्द्रमा वा \\ 


६३. सनो लुक्‌ तकारस्य दकारः । किदित्यनुवृत्चेगु णनिषेधः 1 ख्वेतते- 
ऽसौ ज्िक्ठिवदानः, पापकर्मा वा॥ 


६४. वैञ्चत्यसो मुमुचानः मोचकः । युध्यतेऽसौ युयुधानः योद्धा ॥ 


१. दज्षाचुणादिवृत्तौ (५।३०, पृष्ठ १६२) “मन्दसानः शब्दस्याथेनिदर्शकः 


ठलोक उद्‌ च्लि 


““जीवेऽग्नी भास्करे चैव शशाङ्कं हंसके तथा । 
मन्दसानं स्मरेद्‌ धीमान्‌ स्वरे च पञ्चके स्थितम्‌ ॥"" 


द्यपाबुणादिवत्तेः चकोरे “प्चस्वेषु संस्थितम्‌” इति चतुथं चरणस्य पाठः । 
२. कितोऽनुवृत्तिमाश्चित्य सूत्रे गुण उच्यते । 
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तन्तु्चौ . शं सिक्षदादिभ्यः सजञ्जलायां चानिटौ ॥ ६५ .॥- रास्ता" । [आस्ता । 
परशास्ता ।] क्षत्ताः । [ क्लोत्ता । उन्नेता ] ॥ € ५॥ 

बहुलमन्यत्रापि ॥ & ६ ॥। 

नप्त॒नेष्टत्वष्टहोतृपोतृभ्रातजानातुजात्‌ पितुडहित्‌ ।॥ €७ ॥ 


६५. शंस्यादिभ्यः क्षदा दिभ्यक्च यथाक्रमं तुनूतृचौ, तौ चानिटौ..\ 
शंसति स्तौतीति क्च॑स्ता स्तोता । भ्रप्तन्‌तुच्‌° [भ्र ° ६।४।१९१]इति सूत्रे 
नप्तुप्रभृतेः पृथक्‌ पाठादौणादिकयोस्तुन्‌तृचोग्रेहणं न भवति । तेन क्स्तरौ, 
लस्तरः इत्यादिषु दीर्घो न भवति । शास्त शिक्षते धर्मादिकमिति ज्ञास्ता, 
पण्डितो वा । ब्रज्ञास्ता राजा, श्रन्नास्तारो, प्रल्ास्तारः । परिगणनाद्‌ 
दीघंः । क्षदं संवृतौ" इति सौत्रो घातुः । क्षदति संवृणोतीति क्षत्ता, सारथि- 
दा रपालो वेश्यायां शृद्राज्जातो वा । क्षुनत्ति संपिनष्टि येन स क्षेत, मुसलो 

वा । उन्नयति कार्याणीति उन्नेता ऋत्विग्वा ॥ 
| ६६. [अन्यत्रापि बहुलं तुन्‌तृचौ भवतः । ] मन्यते जानात्यसौ जन्ता 
विदान्‌ [वा] । हन्तीति हन्ता, चौरो वा । | दधाति सवं जगदिति] धाता 
ईङव रो वा । उपदिश्यतीति उपदेष्टा गुरूः [वा | इत्यादि । ६६ ॥ 


६७. नप्त्रादयो दन्न त॒नतृजन्ताः निपात्यन्ते । “नपततीति नव्ता, पौरो 
दौहित्रो वा । "नप्तुः पुत्रः भ्रनप्ता स्यात्‌, नप्त्री. पौत्री [सुतात्मजा]* । नञ 
प्रकृतिभावः [ धातोश्च टिलोपः] 1 नयतीति नेष्टा, चत्विग्वा । नयतेः 
तुक्‌ । -त्विष्यते दीप्यतेऽसौ त्वष्टा, सूर्यो वा । इकारस्याकारः । जुहोतीति 


„ नैयमृद्रितेषु इतोऽग्रं “शंस्तरौ' इत्यनावरस्यकः पाठः । 
. गैयमृद्रितेषु इतोऽग्र "क्षत्तारौ" इत्यनावइ्यकः पाठः । | 
„ सूत्रमिदं गैयमुद्धितेषु नोपलस्यते । पूर्नसूववृतत्यन्तरमस्यो यहुरणान्युपलभ्यन्ते 
, तत्र स्वरानुसार प्रत्ययव्यवस्था द्रष्टव्या । | 
. लैयमुद्वितेषु 'नपतीति' अपपाठः । 

 ६* "ऋन्नेम्यो डीप्‌! (अ० ४।१।५) इति डी प्‌ । केचन दीयाकरणा नप्तु'शब्दं 
स्वन्नादिषु (अ० ४।१।१०) पठन्ति । तन्मते स्वयां नप्तु" इत्येव भवति । 

७. अनुपलब्वभरुलम्‌ । 

८. गैयमुद्रिते "त्विष्यते पदं प्रमादान्नष्टमभृत्‌ । उत्तरसंस्करणे शोधकेन "दीप्यते" 


+< ० ^€ ९) ^© 
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सावचेच्छ न्‌ ६८ ।।- स्वसा ।\ ६८ ॥ 
यतेव दधिङ्च ॥\ & € ।।-- याता \! ६&€ ॥ 
नि च नन्दः ॥ १०० ।।- ननान्दा; ननन्दा ।। १००५ 
दिवेच् । १०१।-- देवा)! १०१॥ 


 -- _ 


डोता, यजमानो वा । व्यापकत्वेन सर्वं पूनातीति पोता, विष्णुरीदवरः[ वा ]। 
“श्राजते दीप्यतेऽसौ भ्राता, सोदर्यो वा । [धातोर्‌] जकारलोपः ! जायां 
कन्यां माति मिनोति मिमीते भाजेयति वा स जामाता, दुहितुः पतः [वा] । 
 मिनोतेराकारदेलः, | “मृज' धातोः [वृद्धौ | सति रेफजकारलोपः ! मान- 
यति सत्करोतीति माता, उत्पादिका वा । [धातोरन्त्यलोपः] स्वस्रादित्वात्‌ 
डीप्‌ निवेधः । पाति रक्षतीति पिता, जनको वा 1 | धातोराकारस्येत्वम्‌ । | 
दोग्धि कार्याणि प्रपूरयतीतिः इुहिता, पुत्री वा ॥ दुहितुरपत्यं 'दोहित्नः“ \\ 
६८. सुष्ट्वस्यतीति स्वता, भगिनी वा ॥ 
६६. यततेऽसौ याता । धरात्रणां भार्याः परस्परं यातारो भवन्ति । 


१००. न॒ नन्दति तुष्यतीति ननान्दा । बाहुलकाद्‌ वृद्धयभावे-- 
ननन्दा, पत्युभगिनी वा ॥ 


१०१. दीव्यति क्रीडादिक्‌ करोतीति देवा, पत्युः कनीयान्‌ राता 


र 


व्रा }\ 


 पदमशुद्धं मत्वा तस्य स्थाने “व्विष्यते' इत्येवं दोधनं कृतम्‌ । अतो द्वितीयसंस्करणादा- 
रभ्य दीप्यते" पदं नोपलम्यते । 


नैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे विद्यमानोऽपि “भ्राजते ठी ग्रतेऽसौ' पाठः २-३-४ 
संस्करणेणु न दश्यते | 


नैयमृद्रिते "टाप्‌" इत्यपपाठः । मातु ऋकारान्तत्वाद्‌ "ऋन्नेभ्यो डीप्‌” (अ° 
४।१।५) इति ङीष्‌ प्राप्नोति, न टाप्‌ ! उज्ज्वलदत्तीयोणादिवृत्तावपि टाप्‌" इत्येव अप- 
पाठः । 

३. यदा तु प्रपूरणे इत्यस्य रिक्तीकरणमर्थः, यथा गां दोग्धि", तदा दोग्चि 
पितरं धनादिना रिक्तीकरोति इति द्दुहिता' । यदा यदा हि सा पितृकुलं गच्छति, तदा ` 
तदा ततौ धनं लभते । 

४. नैयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु पुत्रो" इत्यपपाठः ! 

५. बिदादित्वात्‌ (अ० ४।१।१०४) अज. । ` 
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नयते{डच्च \! १०२।।-ना। १०२॥ | 

सव्ये स्थःछन्दसि ॥। १०३ ॥- सव्येष्ठा ॥ १०३ ॥ | 

पतिसुधुधम्यस्य्यवितृभ्योऽनिः ॥ १०४ ॥--्नरणिः । सरणिः । वरणिः' : 
धस निः । अमनिः । अरदानिः ! अवनिः ! तरणिः ॥ १०४॥ 


१०२. ऋप्रत्ययस्य डित्वाह्विलोपः । कार्याणि नयतीति न. नन्तैं 
नरः । [स्त्रियां नृनरयोबृ द्िश्च' इति “शाङ्करवादिगणसूत्रात्‌ डीन्‌] 
नारो,* वद्धकेशा वधूर्वां ॥ 

१०३. डित््वादाकारलोपः । सव्ये वामभागे तिष्ठतीति सव्येष्ठा, 
सारयथिर्वा । सप्तस्या म्रलुक्‌* ६ 


१०४. ऋच्छति प्राप्नोति येन स श्ररणिः, अ्रगन्युत्पत्तये मथनीं द 
दारुणी वा । सरन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स सरणिः, मीर्मो वा) ण्यन्तात्‌ शसु 
घातोरनिः सारणिः' ; स्वयां सारणी“ । बाहुलकात्‌-श्यणात्ति हिनस्तीति 
'चरणिः' । धरति सवेमिति धरणिः, पृथिवी वा । श्भिः' सौत्रो घातु. 
धमति प्रापयति रसादिकसिति घमनिः, नाडी वा । अरमतीति च्रमनिः, 
गतिर्वा । येनारनाति योऽदनुते व्याप्नोति वा स श्क्लनिः, वजम्‌ वा । श्रवत्ति 
रक्षणादिकं करोतीति श्रवनिः, भूमिर्वा। तरति येन ययावांस सा वा 
तरणिः, सूयः कुमारी नौकौषधिभेदो वा। . ॑ 

बाहुलकात्‌-रजतीति रजनिः, रात्रिर्वा । नलोपः । [स्त्रयः रजनीः 
द्राक्षा हरिद्रा वा \\ ं 








१. अ्र० ८।१।७३१) 


२. नैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे संशोधनपत्रे परिवर्धितोऽव्यं पाठं उत्तरसंस्करणेषु 
नोपलम्यते । षष्ठे पुनद्‌ श्यते । 


३. तत्पुरुषे इति बहुलम्‌” (अ० ६।३।१३) इत्यनेन । 'जम्बाम्बगोभमि०; 
(अ० ८।३।६७) इत्यादिनां षत्वम्‌ । 


४, ४ कदी कारादक्तिनः (अ ° ४} १॥४१ ) इतिगणसुत्रार डीष्‌ ॥ | 
५. इहैव पठ्तिः । पाध्रादीनां स्थाने आदेशत्देनं विहिताः (द ०-भ्र ° ७।३।७०८) 


पिबादयः स्वतन्त्रा धातवः । वमिः प्रकृत्यन्तरमिति क्षीरस्वामी (द्र ०-क्षीरतरङ्किणी 
१।६९६. पृष्ठ १३६ रालाकट्सं °} । तत्रास्मदीया टिप्पण्यप्यवलोकनीया । ` 


६. उ० २।८० सूत्रवृत्तावपि “रजनी 'शब्दः साधितः । 
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श्राडिः.ञ्युषेः सनछन्दसि \। १०५ ।-म्रारुडुक्षणिः \\ १०५ ॥ 

कृषेरादेहच धः१ ।। १०६ ।।-धषंणिः ॥ १०६ ॥ 

शरदेमट्‌ च ।} १०७ ।।-अद्‌्मनिः ॥ १०७ ॥। 

चतेङ्च ॥\ १०८ ॥ - वर्तनिः ॥ १०८ ॥। 

क्षिपेः किच्च ।। १०६ ।-क्िपणिः ।॥ १०६ 

अचशुचहुस्‌ पिछादछदिभ्य इसिः ॥ ११० \॥-अचिः । शोचिः 1 हविः । 
. सपि: । छदिः । छदिः।। ११० ॥ 


१०५. सन्नन्तादाङ्पूर्वादनिः प्रत्ययः । समन्तात्‌ शुष्यन्ति पदार्था 
येन सा श्राञ्युदयुक्षणः, अग्निर्वा ॥ 

१०६. कृषतीति धषणिः, पु उ्चली स्त्री वा; डीष्‌ चषेणी"* । 

१०७. अ्रत्तीति श्रद्मनिः, अग्निर्वा ।। 

१०८. वतते यस्मिन्निति वत निं, मागे एकपदी वा 1 

९ ६. क्षिपत्यनेन दातरून्‌ स क्षिषपणिः, म्रायुधं वा ॥ 

११०. ्रचंति येन तत्‌ श्रचिः, दीप्तिर्वा। रोचति रोचयतीति शोचि 
प्रकारो वा । हयते यत्तत्‌ हविः, होमयोग्यं वस्तु वा । यद्‌ येन वा सपति 
तत्‌ स्विः, घृतं वा । छादयति येन तत्‌ छदिः, छादनं तृणादिकछादनसाधनं 


वा ! इस्मन्‌त्रन्‌० [अ० ६।४।६७ ] इति द्धस्वादेशः । छद ति यत्तत्‌ छदिः, 
“वमनव्याधिव । 


बाहुलकात्‌-समन्तादवती ति श्राविः.्राकट्‌यम्‌ [वा ]। अग्ययराव्दोऽयम्‌।, 


[कन 


१. उेतवनवासिनारायणवृत्योदं शपाद्यणादिवृत्तौ च "कृषेरदेर्च चः इ 
प।ठः । तेन कृषतीति चषणिः मनुष्यो वा । निघण्टौ (२।३) “चर्षणयः' पदं मनुष्यनामसु 
पठितम्‌ । अनेन वत्तिकारेणापि स्वीये वेदभाष्ये चषणिशब्दनव्याख्यनिऽयमेव पाठ 
उद्वतः । द्र ०-ऋग्माप्य १।२७।६॥। 

२. (कृदीकारदक्तिनिः' (अ ० ४।१।४५ ) इति गणसूत्रान्डीष्‌ । 

३. 'पगदण्डी' इति लोक प्रसिद्धा । 

४. लैयमुद्रित "यत्येन' इत्यपपाठः । प्रथमसंस्करणे “यो येन' षाठः; सोऽपपपाठ 
एव, सपिधो नपु सकलिद्धत्वात्‌ । इह २।११८ सूत्रवृत्तिपाटस्तद्विप्पणं चापि द्रष्ट 
व्यम्‌ । . नैयमुद्रिते वमनं व्याधिर्वा इत्यपपाटः । 
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ब हेनेलोपडच । १११ ।- बहिः ॥ १११ ॥ 

दयुतेरि सिन्नादेहच जः ॥ ११२ ।॥-ज्योतिः ॥ ११२॥ 
वसौ रुचेः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ११३ ।-वसुरोचिः । ११३ ॥ 
भुवः कित्‌ ॥ ११४ ।।- मुविः ।॥ ११४॥। 

सहो धश्च । ११५।-सधिः ॥ ११५॥ 

पिबतेस्थुक्‌ ।॥ ११६ ।-पाथिः)। ११६॥ 

जनेरसिः । ११७ ॥- जनुः ॥ १ १७ ॥ 

मनेधरछन्द कि ॥ ११८ ।- मधः ॥ ११८ ॥ 





१११. वृहति वदधते तद्‌ बाहः, दर्भो वा॥ 


११२. योतते प्रकादाते तत्‌ ज्योतिः, भ्रग्निः सूर्यादिकं वा । ज्योति- 
रधिकृत्य कृतो ग्रन्थो “ज्योतिषम्‌ संज्ञापूवंकविधेर नित्यत्वाद्‌ वृद्धिनिषेधः ॥ 


११२. वसूनगन्यादीन्‌ रोचतेऽसौ वघुरोचिः, यज्ञो वा । बाहुलकात्‌- 
केवलादपि रोचिः, ज्वाला वा ॥। 


११८. इसिन्‌ कित्‌ । यो भवति यस्मिन्‌ वा स भविः, समुद्रो वा॥ 
११५. इसिन्‌ । सहते भारमिति स्षधिः, अनड्वान्‌ वा ॥ 

११६. पिबति यो येन वा तत्‌ पाथिः, चक्षुः समुद्रो वा ॥! 

११७. जायते यत्तत्‌ जनुः, जननं वा । जतुषौ, जनषि ॥' 

११८. मन्यते बुध्यते श्यद्‌ येन वा तत्‌ मधुः, पवित्रद्रव्यं वा ॥ 





'संज्ञापूर्गको विधिरनित्यः" इति परिभाषा केषाञ्चिन्मते । 


२. इतोऽग्रं गैयमृद्विते उपलभ्यमानः “बाहुलकात्‌ ` -* मनुषी" पाठोऽस्माभि. 
अतिपुवपि °' इत्युत्त रसूत्रवृत्त्यन्ते नीतः, मनुष आद्युदात्त त्वदशेनात्‌ । 

३. गैयमुद्रितयोः प्रयमषष्ठ संस्करणयोः यो येन' इत्यपपाठः । इह २।११० 
सूत्रवृत्तौ शपः शब्दनिर्गचनं तद्िप्पणं च दष्टव्यम्‌ । 
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श्र्तिपवपिय जितनिधनित विभ्यो नित्‌ ॥ ११६ ॥--अरुः 1 परः ¦ वपुः । 
यजुः । तनुः । धनुः } तपुः । ११६ ॥। 

एरतेणिच््ं !! १२० ।!--आयुः ।! १२० ॥ 

चष्तेः श्षिच्च १२९ \-- चक्षुः !। १२१ ॥ 

सहेः किच्च |! १२२ !\- मुहुः \\ १२२॥। 


कगद्वृञ्च तिभ्यः ष्वरच्‌ ।।! १२३ ।।--कवेंरः । गवरः । शवंरी । ववंरः। 
चत्वरम्‌ \ १२३॥ 








११६. ऋच्छति प्राप्नोतीति श्रः, आदित्यो व्रणो वा ! .पिपत्ति येन 
तत्‌ वरः, ्रन्िर्वा । वपति बीजादिकमस्मात्‌ तत्‌ वधुः, शरीर वा । यजति 
येन तद्‌ यज्जुः, वेदविरेषो वा । तनोति कार्याण्यनेन तत्‌ तचुः, शरीर वा । 

` दिघन्ति घनादिकं प्राप्नोति येन तत्‌ घनः, बाणक्षेपणं वा । तपति दुःखयतीति 
तयुः, सूर्योऽग्निः रातुर्वा । 


*बाहुलकात्‌-'मन' धातोरपि । मन्यते जानातीति मनुः, मनुषी \ 


१२०. ईयते प्राप्यते यत्तत्‌ श्रायः, जीवनं वा । जटापूर्वात्‌ जटायुः 
पक्षिराजः ॥\ 





१२१. चक्षते रूपमनुभवन्त्यनेन तत्‌ चक्षुः, नेत्रं वा ॥. चक्षुषा गृह्यत 
इति “चाक्षुषं रूपम्‌ ॥ 


१२२. मुह्यति, भ्रान्तो भवतीति मुहः, पौनःपुन्येऽ्थेऽन्ययं वा ॥ 
१२३. किरति विक्षिपतीति कवंरः, व्याघ्रो दुष्टो वा; “क्व॑री'‡ 


१. अयं पाठः २।११७ वृत्त्यन्तरं गैयमुद्ित उपलभ्यते । मनुष आचयुदात्त- 
त्वादिह्‌ नित्प्रकरणे तस्य पाठो ` युक्त इति कृत््वेहानीतः । अत्रास्य व.त्तिकारस्य 


चऋग्भाष्ये तत्रस्थास्मदीया टिप्पणी च द्रष्टव्या (ऋभाष्य भाग २, पृष्ठ ३०४ 
टि०३)। 


२. शेषे (श्र ० ४।२।६१) इति लक्षणमवि कारश्चेति व्याख्यातारः । तेनानेनैवे 
शुष्यते" इत्यस्मिन्न्ेऽण्‌ प्रत्ययो भव्ति । 


३. भ्रत्ययस्य वित्त्वात्‌ “िदगौरादिभ्यदच' (श्र ° ४।१।४१ } इति डीष्‌ । 
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नौ षदे: \। १२४ ।- निषद्वरः ॥। १२४ ॥ 
इत्युणादिषु द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


रातरिर्व्याघ्री दुष्टा वा । गिरति निगरतीति गवैरः, अहङ्कारः [वा] ! अह- 
ङ्ारयोगाद्‌.गवेरो' नायकः \ श्युणाति हिनस्ति प्रकाशमिति जवेरी, रात्रिर्वा । 


वृणातीति ववर: प्राकृतजनो वा । चतते याचते स्वीक्रियते यत्तत्‌ चत्वरम्‌, 
ग्रद्धन' वा ॥। 


१२४. निषीदति यो यत्र वा स निषध रः, प्क; “निष री"राचिर्वा \ 
इत्युणादिव्याख्याया वंदिकलोकिककोषे हितीयः षादः ॥ २॥ 


~ * ~- ~ ~ -~ -----~--~-~ ~~~ 





१, आंगन इति प्रसिद्धम्‌ । वस्तुतो गृहाग्रभागे निमितं स्थण्डिलम्‌ ॥ "चन्तरा 
दति तस्यव लोकेऽपभ्र शः । तत्सादश्थात्‌ स्थण्डिलमात्रं लोके "चदूतरा' इत्यच्यते । 


क ना, , , 





| अय त॑तीयपादारम्मः | 
क 


छित्वरछत्वरधीवरपीवरमीवरचंव रतीवरनीवरगह्ुरकट्‌ वरसंयट रा.॥ १ ॥ 
इण्‌चिज जिदीङ्घ्य विभ्यो नक्‌ ॥ २ ।\--इनः । सिनः । जिनः. । दीनः। 
उष्णः.। ऊनः ॥ २ ॥ 


१. छत्व रादय एकादश शब्दाः ष्व रचूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ! चिन- 
तीति छित्वरः, धूतं: शनरख्छेदनद्रव्यं वा । छदतेऽपवारयतीति छत्व रः, गृह 
लताच्छादितं स्थानं वा । अत्रोभयत्र धातुदकारस्य तकारः ॥ “इधान 
[धारणे]. पा पाने" “मा माने' एषामीत्वमन्त्यस्य, । मिनोतेर्दीधित्वं च | । 
दधातीति धीवरः, नौवाहुको वा । पिवति दुग्धादिकमिति पीवरः, स्थूलो 
वा । माति मीनाति हिनस्ति वा स मीरः, हिसको वा । चिनोति तृणादिना 
चीयते वा स चीवरः, चीवर, वस्त्रं मुनिपरिधानं' वा । धातोर्दीघदिशः । 
तीरयति कम्म॑समाप्ति करोतीति तवरः, जातिविशेषो वा । रेफलोपो 
गृण्श्ल्बङ्च ¦ नयतीति नौवरः, परिव्राट्‌ वा । गणविषेधः । गाहते विलो 
उयतीौतिं शह. वरम्‌, गहनं वा । ्धस्वादेशः । कटति वषत्यावृणोति वा तत्‌ 
कट्वर म्‌, भोज्यं व्यञ्जनं वा । संयच्छतीति संयद्रः, नृपो वा । मकारस्य 
पकारः) 


बाह्रुललात्‌-उपजुहोतीति उवह्व रः रथो वा । | धातो रन्त्यलोपः । | 
ष्वरचूप्रत्ययस्य षित्वात्‌ स्त्रियां “छत्वरी' इत्यादि, सवत्र डीष्‌ ॥। 


२. एतीति इनः, ईदवरो राजा प्रभुः सूर्यो वा । इनेन स्वामिना 





१. भ्रथमसंस्करणे नास्ति । द्वितीये परिवधितम्‌ । 
~ 2. गैयमृद्विते “मुनिस्यानम्‌ इत्यपपाठः । स्कन्दस्वामी निरुक्तटीकायां (११। 
४७ } चौवरणन्दो लोहव चनः इत्युक्तवान्‌ ¦ 


उस्रं शगरोष्णं संगमे च नदीनाम्‌ ( चछ० ८।६।२८) इत्यस्मिन मन्त्र 
रन्न कन्दरा ध्यु} उच्यत ; 








१ 


क तक्म केत = 


॥ 0) 
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सेनसीनौ ।। ३ ।।. 
छुदर्वणे ।॥ ४ ।- कृष्णः ।॥ ४ ॥ 


सह वर्तत इति सेना" ¦ सिनोति बध्नातीति सिनः, काणो वा । जयतीति 


जिनः, अ्रतिवृद्धो जयरीलो नास्तिकमेदो वा । दीयते क्षोणो भवतीति दीनः, 
दःखी वा । ओष।त दहतीति उष्णम्‌, ईषत्तप्तं वा । वाच्यलि ङ्कः । अवति 
रक्षादिकं करोतीति ऊनः, असंपूर्ण षा । [ ज्वरत्वर०(अ० ६ 1४२०) 
६ त्यादिना ॐर्‌ ।। | 

३. स्फायते वद्ध॑ते स फनः, हिण्डःरः' 'समूद्रफेन' इति प्रसिद्धः, जलः 
विकारो वा । फनायतेः नदी । [ स्फायतेधतिः फ' अदेशः । | मोनाति 
हिनस्तीति मनः, रार्यन्तरो' मत्स्यो न्य \; 


४. कृषतीति कृष्णः“, नीलवर्णो वा; कृष्णा, पिप्पली वा । 
बाहुलकात्‌--जघति क्षरति [चन्तं यया सा घणा, दौर्मनस्यं वा ॥ 


१. गोयमुद्रितभ्रथमद्वितीयसंस्करणयो शुद्धः सन्नप्ययं पाठः केषुचित्‌ संस्करणेषु 
'हिण्डोरः' इत्येगं भ्रष्टतां नीतः । 

२. लदितादिषु (३।६।१३) पाठात्‌ क्यष्‌ । "लोहितडाज्म्यः क्यष्वचनं 
मृशादिप्वितराणि' इति महा भाष्यवचनात्‌ क्यड, । 


| ३ . एतन्नाम्ना प्रसिद्धः । 


४ वणवाची कृष्णरब्दो नकप्रत्ययान्तं अन्तोदात्तः, मृगवाची त्वादयुदात्त ५ 
नामघेयवचन आदयुदात्तोऽन्तोद।त्तदचेति स्वरभे दादर्थ मे ऽव्यवस्था द्रष्टव्या । तदुक्तम्‌ - 
कृष्णस्याभृगाख्या चेत्‌, वा नमपरेय्य' इति (पिट्‌ सूत्र १।११,१२) इयं व्यवश्थ 
बाहुलकाद्‌ बोच्या 


* जिघति क्षरति आर्द्री भवति चित्तं यया सा इतिव्यत्पत्या "वृणा'शब्देन 
योच्यते । तथा च महाभारते शान्तिपर्गणि (१२।१८) प्रयुज्यते-- 


आहसा सत्यवचन नानृशंस्यं दमो धृणा । 
एतत्तपौ विदुर्धीरा नं शयीरस्य शोषणम्‌।। 
महाकारते पृणादान्दोऽस्मिन्नयं बहुत प्८ज्यते 











~~ 
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बन्धेन्नं धिचेधी च \! ५ ।१-- ब्रध्नः । बुध्नः ॥ ५ 
घापृवस्यज्यतिभ्यो नः ॥\ ६ \-धानाः । पणम्‌ । वस्नः । वेनः । अत्नः} ६ 
लक्षेरटमुट्‌ च ॥ ७ 11 लक्षणम्‌ । लक्ष्मणम्‌ ।! ७ ॥! 
वने रिच्चोषधायाः }। ठ ।-वेन्ना |} ठ ॥! 
सिदेष्टेय्‌ च ॥ & ॥-स्यूनः । € ॥ 


५. ब्रध्नातीति ब्रध्नः । [ वुध्नातोति | ' बुध्नः । ब्रध्नो, महान्‌ सूर्य्यो 
वा । बुध्नो, मेघो मूलम्‌ अन्तरिक्नं वा ॥ 

६. दधतीतिः धानाः, अग्निपक्वा यवा वा। नित्यं स्त्रीलिद्धो वहू 
वचनान्तश्चः । पिपति पालयति पूरयति वा तत्‌ पणम्‌, पत्रे वा । वसति 
येन स वस्नः, मूल्यं वेतनं वा । अजति गच्छति प्राप्नोति वा स वेनः, 
कमनीयः प्रजापत्तिरीश्वरो वा । अतति निरन्तरं गच्छतीति श्रत्नः+ सूर्यो 
वा। 

बाहुलकात्‌--ष्यणोतीति श्रोणः, पङ्खु.र्वा 1 


७. लक्षयतीति लक्षणः; लक्ष्मणम्‌, चिं नाम वा.। | 
लक्ष्मणो वा; लक्ष्मणा हंसस्त्री सारसी वा ॥ 

८. वन्यते सम्भज्यते या सा वेन्ना, नदी वा ॥। 

€. सीव्यति तन्तून्‌ सन्तनोतीति स्नः, आदित्यो वा । टिभागस्य 


५ 


१. गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे नास्ति । द्ितीयसंस्करणे परि्वधितम्‌ । 

२. गेयमुद्रिते 'दधातीति' अपपाठः, धानाः' इत्यस्य बहुवचनान्तत्वात्‌ 

३. गैयमुद्विते वहुवचनं च' इत्यपपाठः । 

४. अपदान्तत्वाज्जदवानुनासिकयोरभाव इति शवेतवनवासी [पृष्ठ १००| । 
वृत्तिकारोऽयं यजुषः (३।४३) भाष्ये बाहुलकात्‌ तकारस्य नकारे अन्नम्‌" इत्याट्‌ । 
अनितेरम्नमित्यत्तरं (३।१०) वक्ष्यते । महाभाष्ये (५।१।११६) अन्नशब्दोऽत्तेरनित- 
रभमयथाऽपि निद्चितः । “अदतेऽत्ति च भृतानि तस्मादन्नं तदुच्यते" इति तैत्तिरीयोप- 
निषदि (२।१०) श्रुयते । 

५. दौयमृद्रिते “हंसस्तरी लक्ष्मणाः इति पूर्वापरपाठः । प्रधमसंस्करणान्ते 
शोधनपत्रे "लक्ष्मणा" इत्येनं शोधितेऽपि केषुचित्‌ संस्करणेषु 'लक्षणा' इत्यपपाठः एवो- 
पलभ्यते । 
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वजसिदूपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ ॥! १० \-- कणेः । वर्णः \ जणं: । सेना । 
द्रौण: । पन्नः । अन्नम्‌ 1 स्वप्नः ।॥\ १० ॥। 

धेट इच्च ।! ११ ।- धेनः; घेना॥ ११॥. 

त॒ षिद्युषि रासिभ्यः कित्‌ ॥ १२ ।\-तुष्णा 1 शुष्ण: । रस्नम्‌ ।॥ १२ ॥ 

सुतो दीघंड्च ।। १३ ।। - सूना ॥ १३ ॥४ 

रमेस्त च ॥। १४ ।\- रत्नम्‌ । १४ ॥ 


“य्‌' इत्यादेशः । [ दीघदिगविधानसामर्थ्याद्‌ गुणाभावः | 


बाहुलकात्‌--केवलो'ऽपि न प्रत्ययः, तेन ऊठादेशेः कृते स्योनः. सुखी ; 
स्योनं सुखमित्यपि सिद्ध-मवति ॥ 

१०. नो नित्‌ । किरति विक्षिपतीति कणैः, श्रोतं क्षत्रियविलेषो वा । 
वृणोति त्रियते वा स वणः, ब्राह्मणादिः शुक्लादिः स्त॒ति्यंशो रूपम्‌ अक्षरं 
स्वीकारङ्च । जीतंतीति जणेः, चन्द्रमा वद्धो वा । सिनोति बघ्नाति शच्रनिति 
सेना । इनेन सह वतंत इति | व्युत्पत्यन्तरं | पूवेमुक्तम्‌* । द्रवति गच्छतीति 
द्रोणः, कृष्णकाको “मानविेषोऽज नगुरू्वा । । द्रोणी जलसेचनी वा । ` 
पनायति स्तौतीति पन्नः, सर्पो वा । अनिति जीवयतीति श्रननम्‌, ओदना- 
दिकं वा। यः स्वपिति यत्‌ सुप्यते वास स्वप्नः, निद्रा वा ॥ 


११. घयन्ति पिबन्ति यस्मात्‌ स. षेनः समुद्रः; धेना नदी वा \ 
जतत्वनिवत्त्यथं इकारादेशः ।। 


१२. तुष्यंति काङ्क्षति पिपासति वा यया सा तष्णा, लिप्सा 
पिपासा वा । शुष्यति रसादिकमिति श्युषणः, सूर्योऽग्निर्वा । रसति चब्दयती- 
ति रस्नम्‌, द्रव्यं वा॥ 

१३. यः सुनोति यत्र वेति सुना, जन्तुबधस्थानं वा ॥ 


१४. ण्यन्ताद्‌ रमेनं प्रत्ययो मस्य तश्चादेशः । रमयति हषंयतीति 


~ न 


त 


१. आदेशेन विनेव्यथं: । २. द्र ०~अ० ६।४।१६॥। 


३. स्योनशन्दो विस्तीणंवाची [शतपथे दशेनात्‌] इति सायण ऋग्ध्राष्ये 
१।२२।१५॥।। 


४.उ० वृ० ३।२॥ ५. परिमाणविञेष इत्यर्थः । 
६. पञ्चसूना गृहस्थस्य“ “-`} मनु ३।६२)। 
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रास्नासास्नात्थूणावीणाः 1 १५ ॥ 


 शादाभ्याजिष्ण्‌च्‌ ॥ १६ !\ -गेष्णुः । देष्णुः ! १६ ॥ 


कृत्यशभ्यां क्स्नः ।! १७ ॥- कृत्स्नम्‌ । ग्रक्षणम्‌ ॥ १७ ॥! 


` तिजरदघंङ्च ॥ १८ ।\-- तीक्ष्णम्‌ ।। १८ \ 


दिलषेरच्चोपधायाः ॥। १६ ।।--दलक्ष्णम्‌ १} १९ ॥ 
वजिमनञ्चुरिचद{सजनिग्यो युच्‌ 11 २० {1-य्रज्युः । मन्युः ¦ शुन्ध्युः । दस्युः। 
जन्यः {1 9 ॥ 


~ -~~ ~~ -~~-~--- ~ ~~~ ~~ -~---~~-- ~ ~~~ ~ ~ - -~-~---~-~----~----- -~--~------ निक णमी 


रत्नम्‌ । “जातो जातो यदुत्कष्टं तद्धि रत्नं प्रचक्लो ।* अदवरत्नम्‌, गज 


रत्नम्‌, मणिरत्नम, स्त्रीरतनम्‌* इत्यादि ॥, 

१५. रसति शब्दयतीति खस्य, गन्धद्रव्यं वा । सस्ति स्वपिति यतरं 
पा सारना, गवादीनां कण्ठाघोभागङ्चमं वा । [उभयत्र धातोरुपधाया 
दीघः। | तिष्ठति छादनादिकमनया सा स्थणा, गृहस्तम्भो वा । आकारस्य 
ऊॐ' आदेः | णत्वं च प्रत्ययस्य | । वेति व्याप्नोति शब्दोऽस्यां सा बौणा, 


` बाद्यविरेषो वा । निपातनाण्‌ णत्वम्‌ | गुणाभावरच | ॥ 


१६. यायति शब्दं करोतीति गेष्ण्‌ः, गाथको वा । ददातीति देष्णः, 
दानशीलो वा ॥ 


१७. कृन्तति स्वर्त्पामिति कृत्स्नम्‌, संपूण वा! अदनुत व्प्राप्नोक्ती.त 
श्रक्ष्णम्‌, अखण्डं वा ॥ 


१८. तितिक्षते तत्‌ तं क्ष्णम्‌, तोव्रम्‌ वा [वा| । बवाच्यरलिङ्गौभयं 
शब्दः । तक्ष्णा बुद्धिः; तीक्ष्णः पुरुषः; तीक्ष्णं घृतम्‌ ॥ 

१६. | चात्‌ | क्स्नः । दिलष्यत।ति इलक्ष्णम्‌,' सुकुमारं वा । चि. 
लि _्धंषु [ वाच्यवत्‌ | ॥ 

२०. यजतीति यञ्य्‌.:, म्रध्वयु वा । मन्यतेऽसौ मन्य्‌:, गोकः क्रोधो 


वा । गुन्धतीति शुन्ध्युः, अगिनर्वा । दस्यति नादायति परपदार्थानिति दस्युः, 


१. चाणक्यगतक १६॥ 
२. प्रथमसंस्करणे परिववितमप्टृत्तर संस्करणेवु क्वचिन्न दश्यत । स्त्रीरत्नं 
दृष्कुलादपि' । इति मनुः (२।२३८) । 


३. ष्ठो: कः क्षि (अ० ८।२।४१) दृति कत्र प्रत्धं णटव च; 
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भुजिमृङ््‌म्यां युङ्‌त्युको ॥ २१ १ - भुज्युः । मृत्युः 1 २१) 

सरतेरयुः ॥ २२ ।-सरयुः ।। २२ ॥ 

पानी विबिस्यः पः |! २३ 1- पापम्‌ । *[ रषः] । नीपः । वेष्पः ॥ २३॥ 
च्युवः किच्च ॥। २४ ॥ -च्युपः ।। २४।। 

स्तवो दीघच ॥ २५ ।\- स्तूपः ॥ २५ ॥१ 

चुदभ्यां निच्च ॥ २६ ॥- सूपः । शरपम्‌ ॥ २६॥ 


तस्करो वा । जायते प्रादूभेवतीति जन्युः, छरीरी वा 1 बाहुलकादनदेला- 
भावः ॥ | 

२१. यो भुनक्ति यत्र वा स भुज्युः, पातं वां । च्यत इति मृत्युः, 
शरीरवियोगो वा । स्त्रीलिङ्धः पु ल्लिङ्घस्च ॥ 

२२. यः सरति यत्र जलानिता सरन्ति स सरयुः, नदी वा । रूः 
प्रत्यय इति पाठान्तरप््‌ सरथः ॥ 


२३. पान्ति गक्षन्त्यात्मानमस्मादिति वापमं, अधर्मो कवा; तयोगातं 
पापः पर्ष: । नयतं ति नेयः, पुरोहितो वा; [बाहुलकात्‌ गणाभावो नैः 
वृक्षविशेषः | । वेवेष्टि व्याप्नोतीति वेष्पः,' पेयमुदकं वा ॥ 


२४. च्यवते प्राप्नोति वदति वा येन स च्युपः, मुखं वा 1 
२५. स्तौतीति स्तुषः, भृभसमृच्छायो यज्ञतेदिर्वप ॥ 


२६. [चात्‌ | किद्‌ दीघंश्च । सुनोति सूयते पच्यते वा स सुपः, पक्वं 
द्रिदलान्नं वा । श्यणाति हिनस्तौति शूर्पम्‌, मानभेदोऽन्नलोधकं पात्रं वा । 


[त 





दायकः = १ -- ७ स, = - को, को भक = भ व गिग 


१. कोष्ठान्तगतः एठः पष्ठ सर्करणे परिर्नाधितो दध्यते ¦: आवद्यकदचायं 
वाठः । 

२. अयू ' प्रत्ययन {विनाऽपि यप्र णजातेश्च' {अ० ४।१।६६) इति वातिकेन 
ढङि "सरय्‌' इत्ति रूपं चिद्धयति। 

३. वाहुलकाद्‌ व्ंव्यापत्तौ ` ( =पकास्स्य यत्वे) वेध्य" इत्यपि वेष्पाशे 
श यते { तथाहि---विष्णोवष्पोऽि' इति माघ्यन्दिनिपाठः (१३०), ' विष्णोर्नेष्योऽयि 
इति काण्वपाठः { १।४७) 

४. धातूनामनेका्ैत्वाद्‌ बदस्यथेऽपि च्युडः दरष्ट्यः । 

















= उणादिकोषः 





कुयुभ्यां च 1! २७ ।\--कृपः । यूपः }! २७ ॥) 

खल्यश्ञित्पशह्पवाष्परूपपपेततल्षाः ॥। २८ ।\ 

स्तनिहुषिपुषिगदिस दिभ्यो णेरित्नुच्‌ 11 २६ ।!-- स्तनयित्नुः } हषे यित्नुः । 
पोषयित्नु: । गदयित्नुः । मदयित्नु: ।। २६ ॥ 





--- 


२७. किल्‌ दीघंर्च । कौति ज॒ब्दयतीति कूपः [ ,उदपानं वा | । यौति 
मिश्रयतीति यूपः, यज्ञगालास्तम्भो वा ¡ चान्नित्‌' | | 

२८. खल्पादयः प्रत्ययान्ताः निपाताः । खनतीति कल्यः, क्रोधो 
वलत्कारो वा ¦ नकारस्य षत्वम्‌ । यत्‌ शीलति समादधाति तत्‌ ्विल्पस्‌, 
कौलं वा । स्वादः । शस्ते हन्यते [यत्‌] तत्‌ः ष्पम्‌, बालतृण 
कान्तिक्षयो वा । षत्वम्‌ ! बाधते दुःखयतीति वाष्पम्‌, नेत्रजलम्‌ ऊष्मा वा । 
घकारस्य “षत्वम्‌ ! रौति शब्दयतीति “खूवम्‌, आकतिः स्वभावः सौन्दयं वा । 
दीघदिशः । पिपर्तीति पर्पम्‌, गहं बालतुणं वा । तलयति प्रतिष्ठां करोतीति 
तल्पम्‌, राय्या स्त्रियो वा । [ णिलोप इडाभावङच ।! | 


बाहुलकात्‌--चमति भक्षयतीति स्पा, नगरी ता । पाति रक्षतीति 

पम्पा, नदी वा । द्स्वत्वं मुडागमर्च ।, < 
२६. स्तनयति चाब्दयतीति स्तनयित्नुः, मेघो विय द्वा । हषयतीति 
हषे थित्नृः, हषेयिता सुवर्णं वा । पोषयतीति पोषयित्नः, पोषयिता [वा| \ 
“गदयतीति गद यिल्नुःवावदूको वा ! -मदयतीति मद धयित्तुः, मदिरा वा) अत्र 
सवत्र श्रयामन्ताल्वाय्येत्नु° [अ० ६।:४। ५५] इति सूत्रेण णेरयादेशः ।। 


१- कूपयूपयोराद्युदात्तत्वददंनान्निदनुव, त्ति रावरयकौ ॥ 

२. अत्र केचनाद्युदात्ताः केचनान्तोदात्ताः । तत्र निदनुव, त्याऽऽ्ुदात्तानां सिदध 
अन्तोदात्तानां निपातनान्निच्वाभावो द्रष्टव्यः । 

३. नात्र निपातशब्दो गयाकरणसंज्ञारूपः । कि तहि ? निपात्यन्ते ये तें 
निपातः) कमणि चल. । ४. वैयमुद्रिते “शाध्यते'इत्यपपाटः, पत्वनिपातनस्याग्र उक्तत्वात्‌। 

५. वैयमुद्विते “सत्वम्‌ इत्यपपाठः, सत्वे रूपासिद्धेः । 

६. “रूपं रोचतेः इति निरुक्तम्‌ (३।१३) । रूपयतेर्वाऽचि रूपं सिद्धम्‌ । 

७. वैयमुद्विते गादयतीति" अपपाठः । गदयतेरदन्तत्वाद्‌ उपचाव दिने भवति । 

८. वैयमुद्भिते मादयतीति' अपपाठः । “मदी हषंग्तेपनयोः' इत्यस्य धटादी 
( १।५५५) पाठान्मित्संजञायां 'मिंतां हस्वः" (अ° ६।४।६२) इति हस्वत्यं भवति \ 





रोति 





---~------------ 
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कह निभ्यां कत्नुः ।1 ३० ।-कृत्नुः । हत्नुः ।। ३० ॥) 
गमे सस्वच्च ।। २१ ।-लिगत्तुः ॥ ३१ ॥ 
दाभास्यां नुः । ३२।-दानुः । भाचुः। ३२ ॥ 
वचर ।। ३३ ।!--वग्नुः ।। ३३ ॥! 

धेट इच्च ॥। ३४ ।--धेनुः ।। ३४॥। 

सुवः कित्‌ ।॥ ३१५ ।!--सूनुः ॥। ३५ ॥। 
जहातेदटऽन्त्यलोपहच ३६ ।1-- जह नुः 1! ३६ ॥ 
स्थो णुः । ३७ ॥--स्थाणुः ॥ २७ ॥ 


३०५. करोतीति कृत्तः, शिल्पी वा । यो हन्ति येन वा स हत्तुः, व्याधि 


रास््र॒वा। | श्रन॒दात्तोपदेश० (अ्र० ६ । ४। ३७) इत्यादिना नकार- 
लोपः । | 


` ३१. गसयति शरीराणीति निगत्नूः, प्राणो वा । 


३२. ददातीति दानुः, दानशीलो बुद्ध्यादिविचक्षणो वा । भाति 
दीप्यतेऽसो भानुः, सूर्यः प्रकारः किरणा वा । “स्वभर्निः' राहुः ! चित्रभन्‌ 
सूर्योऽगिनिर्वा । बृहद्भानुः" अग्निः ॥ 


३३. वक्तीति वश्वुः, वाचालो वा ॥ 


३४. धयन्ति पिबन्ति यस्याः सा धेनुः, नवप्रसूता गौर्वा । [ संज्ञायाम्‌ 
(अ० ५।३।८७) इति | कनि सति “धेनुका हस्तिनी वा ॥ 


२५. सूयत उत्पद्यतेऽसौ सुनुः, अनुजः पूतः सूर्यो वा ॥ 
३६. जहाति दोषानीति जह्‌ बुः, कर्चिद्‌ राजषिर्वा 
३७. तिष्ठतीति स्थाणुः, युष्कवृक्षो निश्चलो वा ॥ 


= ~ ----- 














न 


१. वेयमुद्रिते किरणो वा इति पाठः । प्रथमसंस्करणान्ते "किरणा वाः इत्येव 
पाठः शोधितः । किरणानां बहुत्वाद्‌ बहुवचनं युक्तम्‌ । 

२. सुवति प्रसवति परमंइ्वर्यहेतुभेवतीति सूनुः । तथा चं प्रयोगः--'तम 
ष्टुहि योऽन्तः सिन्धोच्छ तस्य सूनुः ।' ग्रथर्मं ६।१।२।॥ भमा त्वा प्रजाभि भून्मोत सूनु 
(अ० ७।३५८३६) २) इत्यत्रा्युदात्तः सूनु दुष्यते । तस्य कारणं मग्यम्‌ । अन्यत्र 
सव त्रान्तोदात्त एव सूनुशब्दः । 








< उणादिकोषः 


उ वरी भ्यो निच्च।\ ३८ 1- वेणुः । वर्णुः । रेणु. ॥ ३८ ॥1 

विषे: किच्च ।। ३९ ।\--विष्णुः ।। ३६ ॥ 

६ दाधाराचिकलिभ्यः कः । ४० ।--ककः । दाकः \ धाकः । राका । अरकं 
कृरव्‌ : ।। ४० ॥ 


 - - --_____ ----- ` --------- ~~~ -~~~~~ू~ू्‌-्‌्‌ू ~~~ 





३८. अजति गच्छति प्रक्षिपति वा स देणुः, वंशो राजविशेषो वा), 
व्रिरते सम्भजतीति बुः, गदो देशभेदो वा । रिणाति गच्छति हिनस्ति 
टन्यते वा स रेणुः, धूलिः [वा] । धुरेणुः' सुवणं रजः, तरसरेणुर्वा' 

३६. [ चान्निच्च ।*] वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगदिति बिष्णु 
<.गदीरदरः \\ 

४०. बहुलवचनान्ने ककारम्येत्सञ्ज्ञा । करोतौति ककः", अगिन; 
लुदलाञ्वौ दपेणो घटो वा \ ददातं,ति दाकः, यजमानो वा । दघार्त.ति धाकः, 
5 {धारोऽनङडवान्‌ वा । राति ददातोति राका, पौणमासीः नदोभेदो वा 
अचयतीति श्रकः, ्रकथणं स्फटिक सूर्यो" वा । कलते शब्दयर्त,ति कल्कम्‌ 
दग: {कल्विषे वा । 





१. वंयमृद्विते श्रसरेणुः सुरेणर्वा' इति पाठञ्चिन्त्यः, सुरेण॒राब्दस्याथं निदेश- 
प्रसंगात्‌ । श्रवो ज्ज्वलदत्तीयोणा{दवे.त्तद्र ष्टव्या | 

२. विष्गृजब्दस्यादयुदात्तत्वान्निदवत्रानुवतते । 

३. सायण ऋःमाष्ये (१।२६।७) “मकदाइवम्‌' पदन्याख्याने !कदाघाराचि- 
व लिम्यः वन्‌" इति भवे, कन्‌ प्रत्ययः । फत्‌ इत्यनुव, तेः गुणाभावः" इत्याह । तच्चि 
न्त्यम्‌ । किदनुवृत्तौ ककं-अक' शब्दयोग णो न स्यात्‌ । दाक-धाक् रब्दयोः -किस्वाद्‌ . 
द मस्था० (श्र ° ६।४।६६} इतीत्नं प्रसज्येत -। उत्तरभूत्र (४१) कक्‌! प्रत्यय- 
विधानं च व्यर्थं स्यात्‌ । वस्तुतः कक ` इब्दे उत्तरसूत्रेण विधीयमानः कक्‌ बाहुकात्‌ 
छृञ्मीऽपि द्रष्टव्यः । | 

४. याज्ञिकाः पौर्णमास्याः पूर्वा चनुरद॑शीमपि लक्षणया पोणंमासीमातिष्ठते । तथा 
चो क्तम--"या पूर्वापौणमासी साऽनुमतिर्योत्तिसया सा राकेति विज्ञायत" इति ` (निरुक्त 
११।२६) । 

४५. निरति (५।४) अर्क॑शब्दस्य “देवः, मन्त्रः, अन्नम्‌, वृक्षविशेषः {ग्रक)' 
दत्यतेऽशा उक्ता. । 


चोगि 








१२ तृतीयः पादः. ८६ 


सृवृभ्‌रुविुषिभ्यः कक्‌ ॥-४१ ।--सुकः ।. वृकः । भूकम्‌ -. ष्कः. ~। 
मुष्कः ।। ४१ ॥ 
लुकवल्कोल्काः ।। ४२॥ 


बाहुलकात्‌--रमतेऽसौ रङ्कः", कृषणो मन्दो वा । कपिलकादित्वात्‌ 
(द्र ०-अ० ८।२।१८ वा०) लत्वे करते लङ्का, दुष्टनगरी वृक्षशाखा पु रचली 
वा॥ 


४१. सरतीति सुकः, वाणो वचं वायुरुत्पलं वा । वृणोतीति वृक 
काकः इवापदो दा । वृकं एव 'वाकण्यः'* । भवतीति भूकम्‌, छिद्रं कालो वा ¦ 
शुष्यतीति श्युष्कः, नीरसो वा । मुष्यत भ्रात्रियत इति मुष्कः, अण्डकोष 
सङ्घातो वा । मुष्कोऽस्यास्तीति ““मुश्करः' । 


बाहुलकाद्‌--अवति रक्षणहेनु भवतीति श्रोकः, राशिः स्थानं वा । 
मूव्यते वध्यतेऽसौ मूकः, वचनवजितो वा । रेफवकारयोर्लोपः ।॥। 


४२. बुकादयः कप्रत्ययान्ता निपाताः । ोभतेऽसौ ञ्युकः, पक्षिजाति- 
व्यासपुत्रो वा । वलते संवृणोति येन तत्‌ | वल्कम्‌, | “वल्कलं वा । ओषति 
दहतीति उल्का, विचुदग्नेज्वाला वा । षकारस्य लत्वम्‌ ॥ 


१. गैयमुद्रितेषु केषुचित्संस्करणेषु ^रज्जकः' इत्यपपाठः । संस्करणान्ते रोधन- 
पत्रे यथावच्छोधनं दुर्यते । 


२. गैयमृद्वितेषु केषुचित्संस्करणेषु "पु श्वलो वाः इत्यपपाठः । प्रथ मसंस्करणान्ते 
शोघनपत्रेऽस्य शोधनमृपलभ्यते । 


द. गैयमुद्वितेषु "वाणी" इत्यपपाठः । प्रथममस्करणान्तं लोधनपत्रेऽस्य शोधनं 
द्‌ र्यते । 


४. वृकाट्टेण्यण्‌" (म्र ०-५।३।११५) इति स्वाथे टेण्यण्‌ प्रत्ययः । 
५. (ऊषसुषिमुष्कमधो रः' (अ० ५।२।१०७) इति मत्वं रप्रत्ययः । 
६. अस्मिन्‌ विषये ३।२८ सूत्रवृत्तौ (पृष्ठ ८६) टिप्पणी ३ द्रष्टव्या । 


७. वयमृद्रितयोः १-२ सस्करणयोः शुः सन्नप्ययमुत्तरसंस्करणेषु ओष्डचादिः 
पठचते । 
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इण्‌भीकापाज्ञल्यतिभकिभ्यः कन्‌ ॥ ४३ \1- एकः । भेकः । काकः । पाकः। 
| शल्कम्‌ । अत्कः । मकः ।। ४३ ॥ | 

नौ हुः ॥ ४४ ॥- निहाका ॥ ४४॥। 

भनौ सदेडिच्च ॥ ४५ ॥- निष्कः ॥। ४५ ॥ 
। स्यञेरीट्‌ च । ४६ ।- स्यमीक; स्यमिकः ॥ ४६॥ 

४३. एति प्राप्नोतीति एकः, मुख्योऽन्यः केवलो वा । यो बिभेति 
यस्मादा स भेकः, मण्डको मेधो वा । कायति शब्दयतीति काकःःचायसो वा । 
पिवत्यस्षाविति पाकः, शिद्युवृद्धो वा । शल्यति गच्छति शल्यते वा तत्‌ 
शल्कम्‌, "वल्कलं वा । अतति निरन्तरं गच्छतीति श्रत्कः, पथिकः शरीराव- 
यवो वा । मचः इति सौत्रो धातुः । मचंतिः चेष्टतेऽसौ भकः, 
रा रीरवायुर्वा । 

बाहुलकात्‌--र्यती ति श्ाकम्‌, स्यतीति साकं वा ।।* 


४४. नितरां जहाति त्यजतीति निहाका, गोधिका वा ॥ 
४५. निषीदतीति निष्कः, परिमाणभेदो वा ॥ 


४६. स्यमिति शब्दयतीति स्यमीकः, वत्मीको वुक्षभेदो वा। ध्वका- 
रादिडागमे स्यनिकः ॥ 


१. सूत्रमिदमुज्ज्वलदत्तवजं मन्यासु वृतिषु नोपलभ्यते । "नौ! पदस्य पूर्भसूत्राद्‌ 
जनुवृत्तिसम्भवे पुनरत्र ननौ निदेशोऽस्य सूत्रस्याप्रार्मा ;कत्व॒दयोतयति । अन्यथा 
1 (सदैडिच्व' इत्येव रूत्रकारोऽसुमूत्रयत्‌ । 
४. २. द्रष्टव्या पूवं ८€ पृष्ठस्था टिप्पणी ७ । 





३. “सच तब्दाथे' चुरादौ (१०११७) पठ्यते । 

४. तपदान्त ०" {श्र० १६९।५७) सूत्रमाष्ये "मचंयतेमंकंः' इत्युक्तम्‌ । 

५. बटुलकं!द्‌ इन्व बातोः केनि "मेकः" इत्यपि नवति । मेकशब्दो मृखवचन 
त केचिदाहः + भृष्टः प्रथमः संवत्सरो मेक इत्युच्यत देयन्ये । भत एव मेकः संवत्सरः, 
तदो मेकपुक्रा इति पौराणिकाः स्मरन्ति। 

६. दक रस्येदं प्रयोजनं नान्यवृत्तिकारैः प्रदश्यते । केचिद्‌ वृत्तिकाराः सूत्र 
इद्‌ च' इति पठन्ति । तन्मते (स्यमिकः' इत्यपि भवति । 
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द्रजय॒वुनीभ्यो दीर्घश्च ॥ ४७ ।- वीकः । यूका । धूकः । नीकः 1 ४७ ॥ 
वयो रश्व लो वा ।\ ४ ।- रीका; ह्लीका ॥ ४८ ॥। 
शकेरनोन्तोन्त्यनयः ॥ ४६ ।--शकुनः; शकुन्तः; चकून्तिः; शकुनिः ।(४६॥। 
भुवो श्च । ५० ॥--भवन्तिः ॥ ५० ॥ 

कन्युच्‌ क्िपेहच 11 ५१ ।--क्षिपण्युः । भुवन्युः ।॥ ५१ ॥ 

इनङ्‌ नदेश्च । ५२ ।--नदनुः । क्षिपणुः ।। ५२ ५ 

क्वुदारिभ्य उनन्‌ ।। ५३ ॥- करुणा । वरुणः \ दारुणम्‌ । ५३ ॥ 


---- - 


४७. अजति गच्छतीति वौकः, वायुः पक्षी वा । यौतीति भरूका,शिरः- 
केशजन्तुर्वा । धूनोति केम्पयतीति धूकः, वायुर्वा । नयतीति नीकः, वृक्ष 
विशेषो वा ॥ 


४८. जिह्धं ति लज्जां करोतीति हीका; हीनता, लज्जा वा ॥ 

४९. उन, उन्त, उन्ति, उनि इत्येते षत्यया सवन्ति । शक्नोतीति 
शकुनः; शाकुन्तः; शकुन्तः; शक्निः, प क्लनामानि वा ॥ 

५०. भवन्ति पदार्था यस्मिन्‌ स भवन्तिः, वर्तमानकालो वा । 
कामयतेऽसौ कून्तिः; स्त्रियां ^न्ती' । घातोः कुरादेशः प्रत्ययादिलोपदच । 
अवतीति श्रवन्तिः, राजा वा । वदतीति वदन्तिः, कोलाहलो वा । 
(किवदन्ती' जनश्रुतिः । कृन्त्यादयो बाहुलकोदेव भवन्ति ॥ 

५१. चाद्‌ भुवः । क्षिप्यति प्रेरयतीति क्षिषण्युः, वसन्त ऋतुर्वा । 
भवतीति भृवन्थुः, स्वामी सूर्यो वा ॥ 

५२. चत्‌ क्षिपेः । नदत्यव्यक्त शब्दं करोतीति नदनुः, मेघो वा! | 
क्षिच्यती ति क्तिपिणुः, वायुर्वा ॥ 

५३.किरति विक्षिपति दुग णमिति करुणः.वृक्षमेदो वा; करुणा, कृपा 
वा । कर्णा शःलमस्थेति कारुणिकः' । वृणोति त्रियते वाऽसौ षरणः, उत्तमं 
जलं वृक्षभेदो वा । दारयति यत्‌ येन वा तत्‌ दारणं, भीषणं वा ॥ 





~~~ ~ - ~-- -~ ~~~ ---~ ~~न 


१. करटिकाराद्तिनिः'(अ० ४।१।४५) इति गणसत्राद्‌ डीपि रूपम्‌ ¦ उज्ज्वल- 
दत्तस्नु "जु द गिभ्यां कच्‌ (उ ० ३।१२६१) सत्रवृत्तौ गौरादित्वान्डीष्‌ इत्याह । तच 
न्त्यम्‌ । गौर्या गणेऽवाढत्‌ । अुयरकोष ९: 144; 


३. शषौ नम्‌" (भ ० ४।४।६१) इति मुत्रेण ठक्‌ । 














~ - ~ -~-~~--~ - 


६२ उणादिकोषः 


तरो रश्च लो वा ।। ५४ ।।- तरुणः; तलुनः ॥ ५४ ॥ 

क्ुधिपिलिभिधिम्यः कित्‌ ॥ ५५ ॥ ~ क्षुधुनः । पिलुनः । मिथुनम्‌ ॥ ५५॥ 
कलेगु क्‌ च ।* ५६ ।! - फल्गुनः ॥ ५६ ॥ 

श्रञेललच ॥ ५७ ॥।- लशुनम्‌ ।। ५७ ॥ 

ग्रजे णिलुक्‌ च ।॥ ५८ ।--अजु नः ॥ ५८ ॥ 


` तृगाल्यायां चित्‌ ॥ ५६ ॥- अजु नम्‌ ॥ ५६ ॥ 


घ्रत्तंडच ॥ ` ६० ।1- अरुणः ॥ ६०॥ 
ग्रजियमिन्ञीङ्भ्यशच ॥ ६१ ॥-- वयुनम्‌ । यमुना । शयुनः ॥ ६१ ॥। 


१ 1 


५४. उनन्‌ । तरतीति तरणः; तचुनः, युवा वृक्षभेदो वा । स्त्रियां 
गौरादित्वात्‌ (अर० ४।१।४१) डीष्‌ । तरुणी; तलुनी वा युवतिः ॥ 


५५. क्षुध्यति भोक्तुमिच्छतीति क्षुधुनः, म्लेच्छजातिवा । पिशत्य- 
वयवं करोतीति पिद्ुनः, खलः सूचको वा । मेति जानाति ज्ञायते हिनस्ति 


बा तत्‌ भिथुनम्‌, दयोः संयोगो रारिर्वा ॥ 


५६. फलति निष्पन्नो भवतीति फल्गुनः, शुक्लो वा ॥ 
४५७. उनन्‌ । अश्यते भज्यते यत्तत्‌ लज्युनम्‌, म्रौषधरूपः कन्दो वा ॥ 
५८. उनन्‌ । ्रजेयती ति श्रज्‌ंनः, शुक्लो मयूरो वृक्षभेदो वा; श्रजुनी 


` सौरभेयी ॥ 


५९. ्रजंयति यत्तत्‌ -श्रजुनं तृणम्‌; । चित्‌करणमन्तोदात्ताथम्‌ ॥ 
६०. ऋच्छति प्राप्नोतीति श्ररणः, सूर्यः कुष्ठं रक्त वा ॥ 


६१. वीयते गम्यतेऽतरेति बथनम्‌, मन्दिरं वा । यच्छतीति यमनां 
नदीभेदो वा । रेतेऽसौ श्यनः, अजगरो वा ॥ 











१. नञ स्नव्नीककृख्यु स्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ (अ० ४।१।१५) इति 
वातिकेन डीप्‌ । गौरादिषु पाठच्व डीष्‌. ।॥ उभयप्रत्यययोः स्वरभेदः प्राप्नोति । 
वा्तिकपाठात्‌ ^तरुणी' शब्दस्य टीदिकवाडः मये आयुदात्तत्वदशंनाद्‌ गौरादिष्वनयोः 
पाठोऽनार्षो जेयः । 
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वृत्वदिवचिवसिहनिकमिकषिभ्यः सः । ६२ ।--वषंम्‌ । तषेः । वत्सः 
वक्षः । वत्सम्‌ । हंसः । कंसः । कक्षम्‌ ।॥ ६२ ॥ 

प्लुषेरच्चोपधायाः \ ६३ । -प्लक्षः ॥ ६३ ॥ 

मनेरदधिंश्च ।' ६४ ।।- मांसम्‌ ॥ ६४ ॥ 


६२. वृणोति स्वीकरोतीति वम्‌, संवत्सरो वृष्टिरार्यावर्तो मेघो 
वा; स्त्रियां वहुवचनान्तो 'वर्बाः' प्रावृषि ऋतौ । तरति येन यत्वा स 
तषेः, [प्लवः | समृद्रौ वा । वदतीति वत्सः, बालो ‹[वा । वक्त्यस्मिन्तिति 
वक्षः, | वक्षःस्थलं वा । '[ वसत्यस्मिन्तिति बह्षम्‌, निवासस्थानं वा ।| 
हन्तीति हंसः, निलेभिः सूयः पक्षिभेदोऽरवभेदः शरीरस्थो ` वायुर्वा । कम- 
यते परपदार्थानिति कंसः, तंजसद्रव्यं पात्रं तस्करो वा। कषति हिनस्तीति 
कक्षः, तृणं लता "वनसमीपं बहुमूलं वा । ्‌ 

बाहुलकात्‌ राजते दीप्यते सा राक्षा; लाक्ना [ रञ्जनद्रव्यम्‌ वा|। 
कपिलकादित्वात्‌ ( अज०८।२। १८ वा० ) लत्वम्‌ । यौतीति योषा, 
स्त्रीवा॥ 

६३. प्लोषति दहतीति प्लक्षः, पिप्पलं पकंटीः 'पाकरि' इतिं 
प्रसिद्धा, द्वीपभेदो गृहस्य द्वारपारं वा ॥ 


६४. मन्यते ज्ञायतेऽनेन तत्‌ आंसम्‌, शरी रोपचयो वा ॥ 


१. कोष्ठान्तगतः पाठः प्रथमसंस्करणे नास्ति, दितीये परिवधितम्‌ ॥ 

२. वृत्तिकारेण स्वीये यजुषः ( १०।२४) भाष्ये “यः संहन्ति" इत्येवं हंस" 
शब्दो व्युत्पादितः । तथा सति सम्पूर्वाद्‌ हन्तेडप्रत्यये संहः" वणंव्यत्यये हंसः इति 
सिध्यति ॥ 

३. वैयमुद्रिते "कक्षम्‌" इति पाठः । ४. "वन॑म्‌" इत्येव साधुः पाठ स्यात्‌ । 

५. “चां दन्दः" (अ० २।२।२९) , सूत्रभाष्ये श्रक्षरती ति प्लक्षः" इत्यक्तम्‌ । 
धातुव॒त्तिकारेण “ग्रक्न अ्रदने' (१।६२०) घातुव्याख्यानान्ते प्लक्ष शब्दस्य भाष्यकारीयं 
निव चनंमुद्घृत्योक्तम्‌-'तथा च भ्र तिरपि-'तस्य शिररिछत्त्वा मेषं प्राक्षारयत्‌ स 
प्रक्षोऽभवत्‌, तत्प्रक्षस्य प्रक्षत्वम्‌, यत्प्लक्षशाखा इतिः (द्र ०-पृष्ठ २२६. प्राच्यभारती- 
प्रकाशन, कारी) । 


६. वंयमुद्रिते पर्कटी वा" इत्य "वा" अनावश्यकम्‌, सर्वान्त तस्य दनात्‌ । ¦ 
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धरञेदेवने ॥ ६१५ ॥- अक्षः ॥ ६५॥ 

घ्नत इच्त्यु दि भ्वः कित्‌ ५६६।-- स्नुषा । वृक्षः । कृत्तम्‌ ¦ छक्षम्‌ १ ६६।। 
ऋषेज ति । ६७ ।।- ऋक्षः ।॥ ६७ ॥ 

उन्विगुर्धिकरु विम्वइच ॥ ६८ ।- उत्सः । गुत्सः । कक्षः ॥ ६८ ॥।- 


६५. श्रदनुते व्याप्नोतीति श्रक्षः; अ्क्लाणि, इन्द्रियाणि टुषं चक्रं शकट 
व्यवहारो वा ॥ 

६६. स्नौति प्रस्रवतीति घ्नुधा, यवीयसो ्रातुमार्यां वा । वृङ्च्यते 
छिदयतेऽसौ बक्षः । "वृक्ष वरणे" इत्यस्मादपि श्रचि' प्रत्यये शक्षः' इति 
सिध्यति । अ्थंभेदायात्र वृदिच ग्रहणम्‌, तेन सेयतवात्‌ कार्यं जगदपि 'वृक्षः' 
उच्यते । कृन्तति छिनत्तीति कत्वम्‌, उदकम्‌ [वा] । ` षति गच्छतीति 


ष्टलस्‌, नक्षत्रसामान्यं वा । 
बाहुलकात्‌-- | ग्रा |समन्तान्मेषति हिनस्तोति श्राभिक्न1., क्षीरविकारो 


वा । लिद्यतेऽल्पा भवतीति लिक्षा, शिरःकंशचजन्तुरवा । रोहति बीजाज्जायते 
ऽसौ द्श्षः*, वृक्षजातिः प्रीतिहीनो वा ॥ 
६७. [कित्‌ | ऋषति गच्छतीति ऋछक्षः,. मृगजातिभेदो भल्लूकः [वा] 
धुवं (३।६६) सूत्रेण सिद्धे जातिनियमाद्‌ यौ गिकेऋष"धातोः (स प्रत्ययो वा ॥ 
६५. | कत्‌ । | उनत्ति क्लि्यतीति उत्तः, जलस्वणस्थानमु विर्व । 
गुध्नाति रोल करोतीति गुत्सः, हारभेदः पृष्पगुम्फो वा । कुष्णाति निष्कर्ष- 
तीति कक्षः; जठरस्थान्‌ं वा ॥ 


१. वंयमुद्रिते “इत्यल्मादपीगुपधात्‌ के प्रत्यये" इत्यपपाठः । नहि वृक्ष" धातु- 
रिगुषधः । तस्माद्‌ भजपि सवं धातुभ्यः ( म० ३,१।११४ ) इत्यनेनाच्‌ प्रत्ययौ 
दष्टनव्यः॥ 

२. ङ विद्‌ वनं क उ स वृक्ष भ्रास यतौ द्यावापृथिवी निष्टतक्षः' (ऋ 
१०।३ १५७) इति भन्ते प्रकृतिरपि वृक्ष शब्देनोक्ता । 

३. "तच्ते षयसि दध्यानयति साऽऽमिक्षा' (शाबरभाष्य ४।१।२२ उद्धत) 
हति वचनात्‌ तच्ते पयसि दधिनिक्षेपेण यो घनीभूतो भागः संपद्यते साऽऽभिक्षोच्यते । 
बुत्तिकारेण स्वीये क्ष॑स्कारविधावुपनयनसंस्कारे (पृष्ठ ६६, पं० १ आ०स०द० सं०) 
“श्रीखण्ड' इत्यर्थः प्रदश्चितः । ४. अस्यैव भाषायां "ङ्ख" 'ङखड़ा' इत्यपञ्च'शौ । 

५* वमूद्रितै (4:. इत्यपपाठः, सश्रत्ययस्यानृवृत्तेः । सकारस्य भकारस्तु 
अदेशप्रत्वयोः" (2० ८।३।५६) सूरण भवति । 
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गृधिषण्योरदंकौ च । ६९ ॥ ~ गृत्सः । पक्षः । ६६ ॥ | 
प्रलञेः सरन्‌* || ७०।। - अक्षरम्‌ ॥ ७०॥) । 


६६. कित्‌ । गृध्यति अभिकाङक्षतीति गृत्सः, कामो वा । गकारस्य 
भष्‌ भावनिवुच्यर्थो दकारदेशः' । पणायति स्तौति व्यवहरति" वा येन यत्र 
वा स पक्षः; मासाद्धंः पादवं भागः साध्यविरोधः समूहो बलं मित्रसदहायो वा ॥ 

७०. श्रदनुते व्याप्नोतीति अक्षरम्‌ ब्रह्य वर्णो मोक्ष उदकं व! ॥ 


१. अस्य सूत्रस्य व्याख्याने प्रौढमनोरमायां भट्रजिदीक्षितः उज्ज्वलदत्तादिुि- 
काराणां “सरन्‌' भ्रत्ययस्य प्रत्याख्यानं चकार । तत्र हेतुरुक्तः-- नित्वादाचुदात्तत्वं 
प्राप्नोति । परन्तु वेदे "अक्षर'शब्दो मध्योदात्त दृश्यते । श्रतएव द्वितीयाद्भिकान्तिं 
'अरनोतेवा सरोऽक्षरम्‌" इति [लण्‌पूत्रे] भाष्यकृतोक्तम्‌ (ड ० भ्रौ म० पृष्ठ ७७६) 
एवमेव तत््वबोधिन्यामप्युक्तम्‌ ॥ पृष्ठ ५४१ निर्णयसागर संस्क ०) । यत्त्वत्र भटोजि- 
दीक्षितेन सर प्रत्यये भाष्यकृतः सम्मतिरुक्ता, सा चिन्त्या । तत्र॑वोक्तद्लोकव्यास्याः 
'अइनोतेर्वा पुनरयमीणादिकः सरन्‌ प्रत्ययः" इति स्पष्टं भाष्यकृतोक्तम्‌ । कंयटेनापिं 
अश्नोते सरोऽक्ष रम्‌" इत्यस्य व्याख्यने (सरन्‌ ्रत्ययस्यानुबन्धलोपे कृतेऽनुक णं सरः 
इति" व्याख्यातम्‌ । त्माद्‌ भाष्यकारमते “सरन्‌' प्रत्यय एव इति स्पष्टं भवति \ 
यत्तु भाष्यस्य केषुचिद्‌ हस्तलेखेषु सरः प्रत्ययः पाठो दश्यते, स ॒श्रामादिक एव । 
सरन्‌ प्रत्यये मध्योदात्तत्वं व्यत्ययेन व्याख्यातव्यम्‌ । 

२. वैथमुद्विते "चित्‌ इत्यपपाठः }. 

३. अयं भावः---सकारप्रव्यये "एकाचो बशो भष्‌ ऋषन्तस्य स्व्वो-' (अ० 
८।२।३७) इत्यनेन गकारस्य भषुभावेन घकारः प्राप्नोति ॥ धकारस्य दकारादेशे कष- 
न्तत्मं नंस्यति, वेनं भष्भावो नं भवति \ 

४. यद्यपि काशिकाकारादयः पनवातोः साहचर्यात्‌ पण्‌धातोरपि स्तुताविव 
आयप्रत्ययं विदधते (६०- काशिका २३।१।२८), तथापि केचन नैयाकरणा सामान्य- 
रूपेण आयग्रत्ययमाहुः । तथाहि “कियारतनसमुज्चयकार' आह--'पणायते पनायते इति 
पक्षान्तरे" इति (पृष्ठ ६७) । पाणिशब्दसाघके (उ० ४।१२२}) सूत्रे आयप्रत्ययस्य 
लोपं विदधाति सूत्रकारः पाणिना च व्यवहारः स्तुतिश्चोभयमपि क्रियते । तेन ज्ञायते 
व्येवहाशर्थेऽप्यायत्रत्ययः सूत्रकारमते इष्टः । "वणिक्‌' शब्दसाधके (उ० २।७१) सूत्र 
पणेरेव निदेशाच्च व्यवहारे तदभावमपि योतयति सूत्रकारः । भयं बुंत्तिकारः स्ववृत्तौ 
वेदभाष्ये चं बहुत्र व्यवहुरेऽप्यायभ्रत्ययान्तं भ्रयुनक्ति । तेनायं काशिकावृत्ति कारा्युक्तं 
नियमं नेच्छतीतिं प्रतीयते \ 

५. सायणः स्वीये च्छग्माष्ये ( १।३४।४) अक्षराण्युदकानि .॥ भौणादिकः क्सर- 
प्रत्ययः इत्युक्तवान्‌ । 
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वसेह ॥ ७१ ॥।- वत्सरः ॥ ७१॥ 

संपूर्वाच्चित्‌ ।॥ ७२ ।- संवत्सरः ॥ ७२ ॥ 

कृधूनदिभ्वः कित्‌ । ७३ ॥- कृसरः । धूसरः । मत्सरः ॥ ७३ ॥ 

 पतेरहच लः ॥ ७४ ॥-पतसलः ॥ ७४॥ 

तन्युखिभ्यां क्सरन्‌ ॥ ७५॥- तसरः । ऋक्षरः ॥ ७५॥ 

पीयुक्वणिभ्यां कालन्‌ हस्वं सम्प्रसारणञ्च।।७६।।-पियालः।कुणालः।\७६॥ 
 कठिकिभ्वां काकुः ।। ७७ ॥- कठाकुः । कषाकुः ॥ ७७ ॥ 


७१. वसन्त्यस्मिन्तिति वत्सरः* वर्षो वा ॥ 

७२. चित्वादन्तोदःत्तस्वरः । सम्यग्वसन्त्यत्र स संवत्सरः ॥ 

७३. यः करोति क्रियते वा स कूरः, तिलौदनं मिश्रं वा । घूनोतीति 
धूसरः, ईषत्पाण्ड्रो वा । माद्यतीति मत्सरः, असह्यपरसंपत्तिजंनः कृपणः 
करद्धो वा; 'नत्सरा' मक्षिका वा ॥ 

७४. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पत्खलः, पन्था वा ॥ 

७१५. तनोतीति ततरः सूत्रवेष्टनो वा । ऋषति प्राप्नोति वा स 
ऋक्षरः, ऋत्विग्वा ॥ ` 

` ७६. पीयुः' सौत्रो धातुः । पीयति तपंयतीति पियालः, वृक्षभेदो वा 
चिरोजी' इति प्रसिद्धा । क्वणति शब्दं करोतीति कुणालः, देशभेदो वा । 
बाहुलकात्‌- भजतीति भगालम्‌, न रमस्तके वा । कुत्वं च ॥ 

७७. कंठतीति कठाकः, पक्षी वा । “कषति हिनस्तीति कलकः, 


श्मग्निः सर्योवा॥ | 


| १. नैयमुद्रिते कठ्कुषिम्यां' इति पाठः । अग्रिमा टिप्पणी द्रष्टव्या । 

२. गैयमुद्िते कुषाकुः पाठः । 

३. यजुषि ( २७।४५) वत्सरशब्दोऽप्यन्तोदात्त उपलम्यते । तवर्थमू उत्तर- 
सूत्र पठितस्य “चित्‌' पदस्यास्मिन्‌ सूत्रेऽपकर्षो व्याख्यातव्यः 

४. क्वचित्‌ सूत्रपाठः “संपरिपूर्वाच्चित्‌' इत्युपलभ्यते (द्र ०-अमरटीकासर्गस्व, | 

ग १, पृष्ठ ४६ । परन्तु यजुषि (२७।४५) वत्सर-संवत्सर-परिवत्सर-इदावत्सर- 

इदत्सर शब्दानामन्तादात्तत्व दुर्यते । तेन सूत्रे समो ग्रहणम्‌पलक्षणार्थं व्याख्येयम्‌ ॥ 

५. अयं गैयमृद्रिते प्रथमसंसकरणे पाठः । दितीयसस्करणे सूत्रपाठानुसारं 
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सत्तदुक्‌ च ॥| ७८.।- सृदाकुः ।।.७८ ॥ 

वृतेव द्विश्च ॥ ७९ ॥।-- वार्ताः; वारत्ताकम्‌ ॥ ७६ ॥ 

पदं नित्संप्रसारणमलोपह्च ।॥ ८० ।- पृदाकुः ।। ८० ॥ 

सयुवचिभ्योऽन्युजागजक्नचः ॥ ८१ ।-सरण्युः । यवागूः । वच- 
वनुः ।। ८१ ॥। 

श्रानकः शीड्भियः ।! ८२ ।\--रायानकः । भयानकः ।। ८२ ॥ 


ग्राणको लूधृक्लिङ्धिधाङ्भ्यः ॥ ८३ ।--लवाणकः । धवाणकः । शिड्‌- 
घाणकः । धाणकः ।। ८२ ॥ 


७८. सरतीति सुदाक्‌ः, वायुर्वा; सरन्त्यापोऽस्यासिति सृदाकः, 
नदी |वा| ॥ 

७९. वत्तंतेऽसौ वार्ताः", 'वृन्ताक' इति प्रसिद्धम्‌ । बाहुलकादुकारस्य 
भ्र, ई भवतः । वार्ताकम्‌; वार्ताकी, हिङ्गुली वा ॥ 

८०. पदते कुत्सितं शब्द करोतीति पृदाकुः, व्याघ्रः सर्पो वा॥ 

८१. सरतीति सरण्य्‌.:, मेघो वायुर्वा \ यौति मिश्रयतीति यवागूः, 
दुग्धे पक्वयवचूर्णं वा । वक्तीति बचकनुः, वाचालः प्राज्ञो वा ॥! 

८२. रोतेऽसौ शयानकः, अजगरो वा । बिभेत्यस्मादिति भयानकः, 
भयप्रदः [वा] ॥। 


८२३. लुनाति येन तत्‌ लबाणकम्‌, दात्रं वा । धूनोतीति धवाणकः, 
वायुर्वा । रिङ्‌घति समन्ताज्जिघ्रतीति क्लिङ्बाणकः, रलेष्मा वा । 





“कुषति निष्कषंतीति' इत्येव परिवर्तितः । उज्ज्वलदत्तवृत्तौ सूत्रे “कवकुषिभ्यां ` 
इत्युक्तवा वृत्तौ "कष" इत्येव धातुः पठितिः । यौवच्र “अगनिसूयौ" अथौ निद्ितौ तौ ` 
कषाकुः' शब्दस्यं वोक्तौ \ दहापाद्यां करडिकूषिम्यां काकः" (१।१५०) इति परित्वा 
कुषाकुः' पदस्य “मूषकः अर्थो निदशितः । क्षीरस्वामिना क्षीरतरङ्किण्यां “कुष निष्करषे" 
(६।५१) घातो्ग्याख्याने करुडिकषिभ्यां काकुः' इत्येव पाठ उद्धृतः । 


१. गैयमुद्रिते वार्ताकुः हिगुली' इत्येव पाठः । जत्र "हिड गुली" पदस्यास्थाने 
पाठ इति कृत्वा "वार्ताकी" परदादनन्तरं नीतम्‌ । दरष्टव्याऽत्रोज्ज्वलदत्तवृत्तिः। ` 
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उल्मुकङविह सिनः ।।` =४ ॥ 


हियः कुक्‌ रञ्च लो वा ।। =५।।--हीकुः \ ह्लीकुः ।। ८५ ५ 


हविमग्रिष्वाजिदमिल्‌परधूविम्वस्तन्‌ ॥ ८६ ॥- हस्तः ।. मत्तः । गत्तंः : 
एतः । वातः । अन्तः । दन्तः । लोतः । पोतः । धूतं: ॥ ८६ ॥ 


बाहुलकात्‌ - ककारलोपे क्िड्घाणम्‌, काचपात्रं लोहनासिकयोमेलं 
व्रा । दधाति धीयते वा स धाकः, व्यवहा रयोग्यद्रव्यभागोः वा ॥ 


८४. ओषति दहतीति उल्मृकम्‌, ज्वलदङद्खारो वा । मुकप्रत्ययो धातोः 
पकारस्य लत्वम्‌ । दणाति विदारयति येन स॒ इउदिः, "परिवेषणपात्रं वा \ 
विन प्रत्ययः । जुहोतीति हौभी, यजमानो वा । अत्रं भिनूप्रत्ययः । 

८४. जि द्ध ति लज्जां करोतीति दीक: लज्जावान्‌ \ ह्लीक्‌ः, जतु- 
त्रपूणी लाक्षा दर्वा ॥। 

८६. हसतीति हस्तः, नक्षत्रं करो वा । हस्तोऽस्यास्तीति "हस्ती । 
त्रियतेऽसौ भत्तं;, मनुष्यो वा । मत्तं एव "मत्यः" स्वार्थं यत्‌' । गिरति 
निगलति स गत्तं :,* अ्रवटः पतनस्थानं वा । एति प्राप्नोति यं स एतः, 
विचिन्रवर्णो वा; स्तियां -"एनी; एता । वातीति वातः, वायूर्व्याधिर्वा । 
अ्रमति गच्छतीति श्रन्तः, नाशः समीपं तत्त्वस्वरूपं मनोहरं वा । दाम्यत्यू- 
पञाम्यति यो येन वा स दन्तः, दशनो वा । शोभना दन्ता यस्याः सा 


१. 'दीनारभागः' इ्युज्ज्वलदत्त वृत्ति : । 

२. निस्क्ते (१।१४) "दविहोमी" इति पठचते । व्याख्यातारः समस्तमेक१द- 
माहुः । वस्तुतस्तत्र “छृतोऽ्ये कपदिकाः' इति वचनात्‌ दविः होमी' इति शद्धः पाटो 
द्रष्टव्यः । 

३. द्रष्टव्या कादिका ५।४।२५।) 

४. निख्वते (३।५) गरतं" शब्दस्य सभास्थाणुः, दमशानसंचयः, रथः इत्यर्था 
निर्क्ताः। 

४. "वर्णादिनृदात्तत्तोपधात्‌ तौ नः (अ० ४।१।३९) सूत्रेण वा इष्‌ । 
तत्वन्नियौगेन तकारस्य नकारदे्चः । 
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नञ्याप इट्‌ च ।! ८७ !)- नापितः ।। ८७ ॥। 
तनिसृङ्स्यां किच्च ।। ८८ ।1--ततम्‌ । मृतम्‌ ।\ ठय ।। 
प्रःञ्चघुसिभ्यः क्तः ।॥ ८९ 11--अक्तम्‌ । घृतम्‌ । सितम्‌ \1 ८९ \। 


“मुदती'ः युवतिः । दन्तावलो. हर्तीः । 'दन्तुरः'* [उन्नतद॑न्तः |। लुनातीति 
लोतः, अ्रश्रुचि्व वा । पृनातीति पोत, वालो वहित्रो वा । वर्वंतीति चृत्त 
शरो लवणं धत्तूरं वा । 

बाहुलकात्‌-- तोसति रान्दयतीति त्स्तन्‌, पापं जटा वा । तूस्त 
करोति तुस्तयतिः । छयति छिनत्तीति छातः, दुबेलो वा । अभितो स्लायतीति 
श्रभिम्लातः, हषक्षीणो वा ॥' 

८७. नाप्नोति सत्कर्माणीति नापितः, केरच्छैदको वा । 

८८. तनोतीति ततम्‌, व्रीणादिके वाद्यं वा । भ्रियते येन तत्‌ मृतम्‌, 
याचितं भक्ष्यं वा ॥! 

८& यदनक्ति प्रकटीकरोति तत्‌ अक्तम्‌, व्याघ्रः परिमितं वा । 
जिघति संचलति दीप्यते वा तत्‌ घृतम्‌, उदकः सिः प्रदीप्तं वा । सिनोति 
बध्नातीति सितम्‌, शुक्लं वा । 


१. नैयमुद्रिते क्वचित्‌ 'सुदन्ती" इत्यपपाठः प्रथमसंस्करणे शोवनपत्रे संशोधने 


कृतेऽभ्धुषलम्यते ¦ अत्रे दन्तशब्दस्य {अ० ५।४।१४१) समासान्तो दतु ( = दत्‌) 
अदेशः । 
२. दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌" ( अ० ५।२। ११३ ) इति मत्वर्थीयो क्लच्‌ 
प्रत्ययः | । 
३. वयमुद्धिते "दन्तावलो उन्तुरो वा हस्ती" इत्यपपाठः । नहि “दन्तुर'शब्देन 
हस्ती उच्यते । किन्तहि ? यस्योन्नता दन्ताः स उच्यते । भत्र निन्दार्थे उरच्‌ प्रत्ययः । 


४. दन्तउन्नत उरच्‌" (अ० ५।२।१०६) इत्यनेन निन्दायां मत्वर्थीय “उरच्‌ 
प्रत्ययः । 


४, श्र ° ३।१।२१ सूत्रेण करोत्यथं णिच्‌ । 

६. बाहुलकान्नञो नलोपाभावः । 

७. “मृत तु याचितं भक्ष्यम्‌ इति .मनुः (४।५) । ४ 
८. निघण्टौ (१।१२) चृतमित्युदकनामसु पठ्यते । 
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इूतनिमभ्यां दीघच ॥ € ० ॥--द्‌तः । तातः ॥ &०॥ 
जेमट्‌ चोदात्तः ॥ ६१ ॥- जीमूतः ॥ ६१ ॥ 
लोष्टपलितौ ॥ ६२॥ 

ह्ड्यास्यामितन्‌ ॥ € ३ ।।- हरितः । दयेत: ॥ ६३ ॥ 
रुहेरञ्च लो वा ।। € ४ ।- रोहितः; लोहितम्‌ ॥ € ४ ॥ 
पिले: किच्च । ६५ ।।-- पिशितम्‌ \॥ &५॥। 


0 क त त ` 


बहुलवचनात्‌-हच्छंति कुटिलं भवतीति मुहर्तम्‌, धटिकाद्रयकालो 
वा । घातोमु डागमः, राल्लोपः [अ० ६।४।२१] इति छलोपः । ऋच्छत्या- 
त्मानं प्राप्नोतीति ऋतम्‌, यथार्थं वा । वसति यत्रेति बस्तम्‌, स्थानं वा ॥ 

६०. दवति गच्छति दुनोत्युपतपति वा स इतः", बहुकायंसाधको 
राजभृत्यो वा; स्वयां दूती" । तनोति कार्याणीति तातः, पिता वा । 

बाहुलकात्‌ - स्यति कमंसमाप्ति करोतीति सीता, क्षेत्रे हलेन कता 
रेखा, स्त्री विरेषोः वा ॥ 

९१. धातोर्दीधेः प्रत्ययस्य मूड्दात्तत्वं च । यो जयति येन वा सं 
जीमूतः, मेघः पवंतो वा ॥ 

६२. लोष्टते संङ्घातो मवतीति लोष्टम्‌, मृत्पिण्डो वा । पल्यते 
प्राप्यते तत्‌ पलितम्‌, वृद्धावस्थया केशादीनां शुक्लत्वं वा ॥ 

६३. हरतीति हरितः, वणेभेदो वा । र्यायति गच्छतीति इयेतः, 
दयामवर्णो वा । स्त्रियां - “हरिणी; हरिता । त्येनी; उयेताः ॥ 

९४. रोहति प्रादुर्भवतीति रोहितः, मृगमत्स्ययोभभेदः[ वा]; रोहितं, 
रुधिरं वा । लोहितः, अङ्गारको रुधिरं रक्तवर्णो वा । [स्त्रियाम्‌- 
रोहिणी, रोहिता । लोहिनी, लोहिता ॥ | 

६५. पिहयतेऽवयवलूपं क्रियते तत्‌ पिक्नितम्‌, मांसं वा ॥ 








१. वृत्तिकारोऽयमम्बेद भाष्ये ( १।१२।८) ण्यन्तादपि दूतराब्दं निनं वीति । 
तत्र (बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः ( उ° २।२३ ) इत्यनेन णिलुक्‌ ॥ यद्वान्तर्णीतण्य- 
थात्‌ प्रत्ययो वक्तव्यः । २. रामस्य पत्नी । 


३. अत्र ६८ पृष्ठस्था टिप्पणी ५ द्रष्टव्या | 
४. मङ्गलग्रह इत्यथः । 
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शरुदक्षिस्पु हिगृहिभ्य श्राय्यः । €६ ।॥- श्रवाय्यः । दक्नाय्यः । स्पृहयाय्यः । 
गृहयाय्यः ।॥ ६६ ॥ 

'दधिषाय्यः ।। ६७ ॥। 

चज एण्यः ।। & ८ ।।-- वरेण्यः ॥६८ ॥ 


` ~ -- -~ --- ~ ~ -- - ~~~ [ण ति 3 कि 


६६. श्रावयतीति श्रवाय्यः, दानपञुर्वा । दक्षयति वद्धेतेऽसौ दक्षाय्यः, 
गृध्रो वा । स्पृहयतीति स्पृहयाय्यः, अभीप्सुनेक्षत्रं वा । गहंयति पदार्थान्‌ 
गृह्णातीति गृहयाय्यः, गृहस्वामी वा । भ्राय्यप्रत्यये णेरयदेलः२ ॥ 

६७. दधि स्यति समापयतीतिः दधिषाय्यः", घृतम्‌ । निपातनात्‌ 
षत्वम्‌ ॥। 

€=. त्रियते स्वीक्रियतेऽसौ वरेण्यः, श्रेष्ठो वा ॥ 





१. वेयमुद्रिते "दवातेरद्वित्वमित््वं षुक्‌ च" इत्यपपाठः । अयं सिद्धान्तकौमुद्य- 
न्तगतोणादिसूत्रवृत्तेः पाठः । बरत्तिकारस्त्वत्र “दधिषाय्यः' इत्येव सूत्रपाठं मनुते । अत 
एव वृत्तौ निपातनात्‌ षत्वमाह्‌ । परन्तु स्वीयग्भाष्ये ( १।७३।२) "दिधि षायः' पदस्य 
व्याख्याने वंयमृद्वित्तमेव सूत्रपाठमृद्धृतवान्‌ । 

२. अयामन्ताल्वाय्येल्विष्णुषु" (अ० ६।४।५५) इति सूत्रेणेति शेषः 1 

३- यथा त्वत्र गैमुद्रिते सूत्रपाठस्तदनुसारं 'दधिषाय्य' शब्दो दधाते द्वित्वमित्त्वं 
धुगागमस्च निपात्यते । इदमेव च निपातनं दशपादीवृत्तिकारोऽपि निदर्शयति (८२), 
दरापादीनरृत्तिकारस्तु पक्षान्तरे धिष धातोरपि निपातनं ब्रवीति । दधिषाय्यं परषदा- 
ज्यमिति दरापादीवृत्तिकारः (८।२) पृष्ठ २८३) । 

४. भदोजिदीक्षितस्तु सर्वासु वृत्तिषु पठ्यमानं (दधिषाप्रः" सूत्रपाठमृम्वेदे 
श्र यमाणं दिधिषाय्यश्ञब्दं सायणग्भाष्ये (१।७३।२) तत्पदप्रक्रियानिद्नाय 
(दधातेः दिधिषाय्यः (३।६७) इति साथ्यप्रत्ययान्तो निपात्यते" इति पाठं च दृष्ट्वा 
्र्याख्यातवान्‌ (द ०-प्रौढमनोरमा पृष्ठ ७८२) । तदाहोपुरुषिकामात्रमेव । यत्‌ 


सायणभाष्ये ( १।७३।२) साय्यः प्रत्यय उक्तः, सोऽनादरणीय एव, पूवंसूत्रे य्यः 


प्रत्ययस्योक्तत्वात्‌ । सायणाचायंण ऋग्भाष्ये ( १।६३।६ ) 'अतसाया' पदव्याख्यानेऽपि 
साय्य' प्रत्ययस्य कल्पना कृता । तस्या प्रत्याख्यानं वृत्तिकारेण स्वीये ऋग्भाष्ये 
(१।६३।६) कृतम्‌ । द्रष्डव्या तत्रस्थाऽस्मदीया टिप्पणी | 

यत्त्वस्या वृत्ति कारेण ऋगभाष्ये ( १।७३।२) 'दघातेदित्वमित्त्वं षुक्‌' इत्युक्तम्‌, 
तस्यायं भावः दधातेः पूवेमित्त्वं ततो द्वित्वमिति । अन्यधा पूर्वं॑द्ित्वेऽम्यास इत्त्वं न 
श्र येत। 





| 








०२ उणादिकोपः 


स्तवः केय्यहछनदसि ।। && ।। ~ स्तुवेय्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजिरन्यः 1 १९००। राजन्यः ॥ १०० ॥। 

ज रम्योदच ।। ८०१ ॥--गरण्मरम्‌ । रमण्वम्‌ ।। १०१ ॥। 
ग्नं निच्च ।। १०२॥ - अरण्यम्‌ ॥ १०२ ॥ 

पजजन्थः |! १०३ ॥। | 


६६. म्तयतेऽो स्त्वेय्यः, पृरन्दरो कवा । क्ेय्यः' इति पाठान्तरं 
नन्द स्तषेय्यः {1 

१००. राजते दीप्यतञसौ राजन्यः, अग्निर्वा; क्षत्रियजातौ तु राज्ञो- 
-यत्यं राजन्यः । तत्रान्यस्वरतः ॥ 

४०६. ्टरृणाति हिनस्तीति शरण्यम्‌, ग्रज्ानं वा । रमतेऽरि्मिस्तत्‌ 
रमण्यम्‌) गृह ता ॥ 

१०२. ऋच्छन्ति गृहाद्‌ गच्छन्ति यत्र तत्‌ श्ररण्यम्‌, वनं वा 
महद रण्यम्‌ अरण्यानी" 

१०३. पषंति सिञ्चतीति पजन्यः, मघः समर्थो वा । निपातनात्‌ 
प्रकारस्य जकारः ॥ 


= न जि त क क 





१. श्रयं दपाद्युणादिवृत्तेः पाठः (द० उ० ८।४) । अयमेव पाठः सायणेन- 
गमाष्यि (१०।१२०।६) उदधृतः । सायणभाप्यमाधारीकत्य दीक्षितेन केय्यः' पाठस्य 
प्रौढमनौरभायां (पृष्ट ७८२) प्रत्याख्यानं कृतम्‌ । 

. (राजय्वमुराद्‌ यत्‌' (अ० ४।१।१३७) इति यत्‌ । श्रथं च नापत्यसामान्ये 


मवति । कि तहि ? “रानोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌' उति वातिकेन जातिविशिष्टेऽपत्ये । 


३. "तित्स्वरितम्‌ (श्र° ६।१।१७६ ) इति सूत्रेणेति शेषः । श्रौणादिकस्नु. 
प्रन्ययस्वरेण मध्यादात्तः । 


४. शहिमारण्योर्महत्वे' (अ० ६।१।४६ ) इति वातिकेन अरण्यस्य महत्व 


गटनत्वे ङीष्‌ आनुक्‌ च । निस्क्तकारस्तु अरण्यान्यरण्यस्य पत्नी" (६।३०) इत्याह । 


विशेषस्त्वत्र पूवंत्र ( पृष्टे ४३, टिप्पण्यां ४) द्रष्टव्यः) . 


४. तलना कार्ण - पजंन्यस्तुयेः, आद्यन्तविषरीतस्य तपपेयिताजन्यः' इति, 


यास्कः (निद १५११०} । वरन्चिस्तु निष्क्तसमुच्चये (पृष्ठ ६७ द्वि° सं°) 


[ पर्जन्यः] तृपयाद्यन्तकिप्ययेग्‌ तकःरलोपेन च जन्यप्रत्ययान्तस्य श्पम्‌' इत्याह । 


वथा तु याश्कस्य निवचनं कंथा पजन्यो द्विधातुजः । 





+ क 
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वदे रान्यंः.।\ १०४ ।।--- वदान्यः ।।\ १०४ ॥। 

ग्रसिनक्लियलिवधिपतिभ्योऽत्रन्‌ ।1 १०५ ।॥--अमत्रम्‌ । नक्षत्रम्‌ } यजत्नम्‌ 3 
,वधच्नम्‌ । पतत्रम्‌ ¦ १०५ ॥ 

गड रादेश्च कः ।! १०६ । - कडत्रम्‌ । कलत्रम्‌ ।\ १०६ ॥ 

वज क्रचित्‌ ।। १०७ ॥। ` वरत्रा ।। १०७ ॥ 

सुविरेः कत्रन्‌ ।। १०८ ।\- सुविदत्रम्‌ ॥ १०८ ॥ 

कृतेनुम्‌ चं ।॥ १०६ ।।-- कृन्तत्रम्‌ ।। १०६ ॥ 


[ति 1 





न नीमो 223 1 1 वा 7) 


१०४. उद्यते वदतीति वा स वदान्यः, वाग्मी त्यागी वा 


~ --~-~----~~-~-- 


१०५. अमति प्राप्नोति यत्रे तत्‌ श्रमच्रम्‌, पात्रं वा। नक्षति गच्छ- 
नीति नक्षत्रम्‌, तारका वा । इज्यते यजति वा तद्‌ यजत्रम्‌, अग्निहोत्रं होता 
वरा । वधीति हनः स्थाने वघादेशो निपात्यते" । हन्ति येन तद्‌ वधत्रम्‌ , 
आयुधं वा ! पतति गच्छति मेन तत्‌ पतत्रम्‌, वाहनं लोमानि वा ॥ | 


१०६. [ धातो रादेः कादेशः । | गडति सिञ्चतीति कंडत्रम । वाहन 
कात्‌ उस्य लः) कलत्रम्‌. कटिभागो भार्या वा)। 





१०७. वृणोत्युदकादिकं ययायावामा वरत्रा, चमंरज्जुर्वा \ 
१०८. सुष्टु विद्यते तत्‌ सुविदत्रम्‌,` कुटुम्बं वा ॥ 
१०६. कृन्तति छिनत्ति येन तत्‌ छृन्तत्रम्‌, नाङ्खलं वा ॥ 


र. इदं वरलिकाराणां मतेन | यथा तुं गमनस्तथा "वध! प्रकृत्यन्तरं प्रष्टव्यम्‌ । 
तालिका :5}३१३५ } अन्य प्रकत्यन्तरत्वेऽस्मद्रीये संर व्या० भास्वर का इतियः 
ग्रन्धस्य पथम्‌ भगे ( पृ ३३-२३४८ म्‌. ३, चं< २५३० ) विलेयेण द्रष्टव्यम्‌ ¦ 


२. ववेतवनवासी त्‌ ब्रन्व्ेनलोपे उकः राद बयच्रमाट । 


| | "सपि ददर धनं भवति । विन्दतेर्दर)प सर्गात्‌ ( --सु विद: कतन ) । दर्न- 
९ न (र (= { =+ न). >=? त त्रन्‌ क २ \ ^ 

+1 > १९1११९१ ( “ र चि ४.0 त्नम्‌ } ट।दत यार्त ( निम© ७१६ ‡ चणगुदादु 
तदेमानोः क्क्न्‌ पस्यय सावरकरः इति स्वरः प्राप्नोति, `सविदध्रः' इति देष्यते | 


पकं कुर्न ` न चत्र नि । (कर 1 त्र ११.५१) 1 ~ 
वं कुल्त दत्टकरापि । अस्मात कत्र प्रत्य॑थ एवरेष्यत, इति र्एष्टम्‌ | 


~ 
॥ # 
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भृभद्क्िय जिपविपच्यमितमिन मिहय्यिभ्योऽतच्‌ ।११०।।- -भरतः । मरतः 
दरतः । यजतः । पवंतः । पचतः । अमतः । तमतः । नमत ¦ 
हय्यंतः ॥ ११० ॥ 

पृषिरञ्जिभ्यां कित्‌ ॥ १११ ॥- पृषतः । रजतम्‌ ॥ १११ 1। 

खलतिः । ११२ 


११०. भरति पुष्णातीति भरतः, राजभेदो नटो रामानुजो वा। 
श्ियते येनः [स] भरतः, मुत्यर्वा । परयति येन स दक्ेतः, चन्द्रः सूर्यो वा । 
यजतीति यजतः, ऋत्विग्वा । -पवंति पूर्णो भवतीति पवतः, गिरिर्वाः \ 
पर्वं विद्यतेऽस्मिन्तिति मत्वर्थीयस्तकारप्रत्ययो* वा । पचति येन स पचतः, 
प्रम्नर्वा । भ्रमति गच्छतीतिं भ्रमतः, रेणुर्वा । ताम्यति काङ्क्षतीति तमतः, 
तृष्णापरो वा । नमतीति नमतः नम्रो वा । ह्यं ति गच्छतीति हर्यतः, अदवो 
वा । 


बाहुलकात्‌-- मलते स्वरूपं धरतीति मालती, । पृष्पलता वा | 
उपधादीर्घो, गौरादित्वात्‌“ | भ्र०४।१।४१ | डीष्‌ ॥ 

१११. पषेति सिञ्चतीति पृषतः, विन्दुमृ गो वा । रजति प्रियं भव- 
तीति रजतम्‌, रूप्यं शुक्लं वा 


११२. स्खलति सञ्चलतीतिः खलतिः, निष्केदाशिराः पुरुषो वा । 
धातोः सलोपः प्रत्ययान्तस्येत्वं निपातः“ ॥ 


१. नाटचशास्त्रस्य रचयिता भरतमुनिः, तत्प्रोक्तं प्रन्थं येऽघीयते व्रिदन्ति 


ते नटा श्रपि (भरताः इत्युच्यन्ते । 

२. वैयमृद्रिते असौ इत्यपपाटः । 

३. अयं पाठो गैयमुद्रितेऽगरेऽस्थाने पठचतं । 

४. तप्‌ पर्वमरद्‌ म्यां वक्तव्यः (अ० ५।२।१२२) इति वातिकेन तप्‌ प्रत्ययः, 
वृत्तिकारेण अनुबन्धस्य लोपं त्वा तकारपरत्ययः' इत्युक्तम्‌ । 

५. गौरादिगणे मालत शब्दः पठ्यते । 

६, “ललति' शब्दौ भीमादिगणे (अ० ३।४।७४} पठ्यते 1 तेन॒ अपादानेऽपि 
प्रत्ययो भवति । 

७. अत्र ८६ प्ष्ठस्धा टिप्पणी ३ द्रष्टव्या । 








१४ तृतोयः पादः १०५ 


लीङ्शपिरुगमिवल्चिजी विप्रा णिभ्योऽथः ॥ ११३ 1--शलयथः । शपथः । 
रवथः । गमथः । वचञ्चथः 1 जी वथः । प्राणथः ॥ ११३ ॥ 

भूज दिचत्‌ ॥ ११४ -भरथः ॥ ११४ ॥ 

ठविदभ्यां डित्‌ ।॥ ११५ ।-रुवथः । विदथः ॥ ११५ ॥ 

उपसगं वसेः ।। ११६ ।-भ्रावसथः । संवसथः ।॥ ११६ | 

ग्रत्यविचःमतभिनमिरभिलभिनभितपिपतिपनिषपणिमहिभ्योऽसच्‌ ॥ ११७-- 
ग्रतसः 1 अवसः । चमसः । तमसः । नमसः । रभसः । लभसः । नभसः 
तपसः । पतसः । पनसः । पणसः । महसम्‌ ॥ ११७ ॥: 


११३. शेतेऽसौ केयथः, अ्रजगरोः वा । दाप्यत आक्रत्यत इति शपथ 
निख्चयकरणं वा ! रौतीति रवथः, कोकिलो वा । गच्छतीति गसथः, 
पथिक्रो वा । वञ्चति प्रलम्भयतीति वञ्चवयः, धृतेः । श्रस्य स्थाने "वन्दि 
इति पाठान्तरे बन्दथः, स्तोता स्तुत्यो वा । जीवतोति जीवथः, आयुष्मान्‌ 
[वा | । प्राणितीति त्राणथः, वलवान्‌ वा । 

बाहुलकात्‌-द्णातीति दरथः, दिक्षु प्रसरणं गर्तो वा \ शाम्यतीति 
शमथः, शान्तिः [ वा | । दाम्यतोति दमथः, दान्तिः दमो वा ॥ 


१४. विमर्तीति भरथः, लोकपालो राजा वा ॥ 
११५. र॑ता।त स्वयः, इवा वा 1 वेत्तीति विदथः, योगी" वा॥ 


१६. | र | समन्ताद्रसति यत्र स भ्रावसथः, गृहं वा । सम्यग्वसन्ति 
यत्र स सवस्थः, ग्रासो वा॥ | 


११७. श्रतातं निरन्तरं गच्छर्त.ति शभ्रतसः, वायुर्वा; स्वियाम्‌ 
'श्रतसौ* । रवति रक्षादिकं करोतीति श्रवसः, राजा वा। चमति भक्षयति 








१. शान्त्यथं “शमनं शमथः निर्वचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
२. दमदार्त्योः दमनं दमधः' निवचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
३. नैयमूद्रिते योगो वाः इत्यपपाठः । द्रष्टव्यात्रोज्ज्वलदत्तवृत्तिः । 


४. अलसी' इति माषायां प्रसिद्धा । "गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१।४१] इति 
डीष्‌ इत्युज्जवलदत्तः । श्रतस शब्दो न साक्षाद्‌ गौरादिषु पठ्यते । तत्रं षठिति 
“पिप्पल्यादयश्च इति गणसूत्रे पिप्पल्यादीनामाङृतिगणत्वान्डीष्‌ द्रष्टव्यः 1 


 --~-~ 








| 
| 
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वेजस्त्ट्‌ च \ ११८ ॥ -वेतमः।\ ११८ ॥ 
वहियुभ्यां णित्‌ ॥\ ११६ ।-- वाहसः । यात्स: ॥ ११६ ॥ 
वयङ्च :\ १२० ॥!-- वायसः ॥ १२० ॥ 


== >. 9 --~ ---- --- -----. क प ज भि ज जाक 


येन स चमसः; "गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१।८१ | "चमसी' । ताम्यति 
काङ्क्षतीति तमसः, ध्वान्तं वा । नमतीति नसक्चः, अनुकूलं वा । रभतञ्सा 
रभसः, वगो हर्षो वा । लभतेऽसौ लभसः, अदववन्धनं वा । नभत !हनस्तात 
नभसः, आकां ' वा । तपति तापहेतुभंवतीति तपस्चः, चन्द्रमा वा । पतता।त 
दतः, पक्षी वा । पनायति स्तौतीति पदसः, कण्टकिफलं वा ! | पणाग्रति 
व्यवहरतीति पणसः, पण्यद्रव्यं वा | । महतीति महसम्‌, ज्ञानं वरा । 

बाहुलकात्‌--अम्यते प्राप्यते तत्‌ तामसम्‌ कमलं वा । प्रत्ययस्य 
णित्वाद्‌ वद्धिर्घातोस्च तुट्‌ । स्यति कमं समापयतीति साध्वसम्‌, प्रातिभं 
ज्ञानं वा ! वाताक्रुक ! कद्धुते चञ्चल भवतीति कौक्सस्‌. अम्य त्रा । 
घःतोः कींकादेगः । तरतीति तरसम्‌ , मासं वा ॥ 

११८. वयति तन्तून्‌ संतनोतीति वेतस. वृक्षभेदा वा ॥\ 


११६. बहती{त बाहसः, अजगरो वा । ग्रोति सिश्रयत्यमिश्व्ति वा 


स थावसः,* तृणसन्तति्वां ॥ 


१२०. वयते गच्छतीति वायसः, काको वा 1 
१. "चमसः दाव्दोाऽपि न गौरादिषु साक्षात पटचत ¦ अत्रापि दूवंत्रत्‌ पिपन्या- 
दीनां यआकृतिगणत्वा-डीष्‌ जेयः । 


२. आ्रकारनब्दरोऽर्वर्चादिषु (अ० २।४।३१) परख्यतैे । तन पुन्नभुसक- 


लिङ्गः । | 
४ . स्तौत्यर्थं आत्मनपद भवतीति काहिकाकारादय जहुः । ` 
४. व्य्रवहारार्थेऽप्यायप्रत्ययो मवतीति पूव॑मुक्तम्‌ (द्र०-पृष्ट ६५, टि ४) । 
५. -लीयमुद्धिते तामरमम्‌' इत्यपपाठः । अमेरसरचि वृद्धो तुरि च (नामगन 


छया सिद्धेः । उज्ञवलदत्तवृ्ावप्यय्मपपाठ उपत्म्यत । 


६. दौयनुद्रिते एद्चात्‌ इत्यपपाटः । 


9 वैद (वर्णः ८२१३३) `यवस' दृत्ययि श्रयत } र्त्र वाहु लकर्वादसच्‌ 
५ । ~) 


क ~ & 
"छान्द वाद 
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दिः कित्‌ ।\ १२९१ ।- दिवसम्‌ ॥ १२१ ॥ 

ऊशृशलि.कलिगिम्योऽभच्‌ ॥ १२२ ॥ -करभः । शरभः । शलभः । 
| कलभः ] । गदभः ॥ १२२ ॥ 

चक्षि विभ्यां कित्‌ ।॥ १२३ ॥ -ऋषभः । वृषभः । १२३ ५ 

रषेनिल्लुष्‌ च ॥ १२४ ।।- लुषभः । १२४ ॥ 

रासि 'वल्लिस्यां च ॥ १२५ ॥-- रासभः । 'वल्लमः ।॥ १२५ ।। 

जवि शशिभ्यां मच्‌ ।! १२६ ॥- जरन्तः । वेशन्तः ॥ १२६ ५ 


९२१. दीव्यति प्रकाशते सूर्यो यत्र तद्‌ दिवसम्‌; दिवसः वा । 
-प्रधर्चादिपाठाद्‌ [अ० २।४।३१] द्विलिङ्खः ॥ | 

१२२. किरति विक्षिपतीति करभः, हस्तस्य `बहिर्भागः[ उष्ट्‌ | बालो 
ठा । श्यणा | ति हिन | तीति शरभः, आरण्यानां - मध्ये हिसकविशेषपयु- 
जातिः । दालते गच्छतो ति ज्ञलभः, पतद्को वा । कलते संख्यां करोतीति स 
कलभः, करिशावको वा । गदयति शब्दं करोतीति गदभः, खरोवा॥ 

१२३. ऋषति गच्छतीति ऋषभः; वषेतीति वृषभः, शशरेष्ठपर्यायौ 
नलीवदौँ वा ॥ 

१२४. रोषति हिनस्तीति लुषभः, .मत्तंहस्ती वा । [किदनुैतंनाद्‌ 
गणाभावः "1 | 

१२५. रासति चाब्दयतीति रासभः, खरो वा । भ्वल्लते संवृणोतीति 
“वल्लभः, परियो वा ॥। 

१२६. प्रत्ययादि भकारस्य ोऽन्तः । | सम० ७।१।३ | इत्यन्तादेश्ः | 
जयंति स जरन्तः, महिषो वा । विशति प्रवेशं करोतीति वेशन्तः, अल्व- 
जलादहायो वा । 








१. गैयमुद्िते "रासिबल्लिमभ्यां' "वल्लभः इत्यपपाटौ । 
२. गैयमुद्रिते “मद्धादिपाठाद्‌" इत्यपपाठः \ 

३. मणिवः घादारम्य कनिष्ठापयन्तः । 

५. ौयमुद्धिते “श्व ष्ठपर्यायी बलीवर्दो वाः हत्यपपाटः । 


५. नैयमृद्रिते "बल्लत वल्लभः इत्यपपाठः 4 प्रथममंम्करणान्ते गोषितः 
पाठोऽप्यत्त रत्राशुद्ध `एव मुदघते । | 
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 रुहिनम्दिजी विघ्राणिस्यः धिदाश्िषि । १२७ ॥ -रोहन्तः । नन्दन्त. । 
जीवन्तः । प्राणन्तः । रोहन्ती ॥ १२७ ॥ 

तमूवहिवसिभासिसाधिगडिमण्डिजिनन्दिभ्यह्च ।॥ १२८ ।- तरन्तः । 
भवन्तः 1 वहन्तः । वसन्तः । भासन्तः । साघन्तः । गण्डयन्तः.) मण्ड 
यन्तः । जयन्तः । नन्दयन्तः ।। १२८ ॥। 

` हृन्तेर्मुट्‌ हि च ॥ १२६ ।।-हेमन्तः ॥ १२९ ॥। 

भन्देनेलोवच ।। १३० ॥- मदन्तः ॥ १३० ॥ 

ऋच्छेररः ॥ १३१ ॥ -ऋच्छरः ।। १३१ ॥ 


१२७. 'रोहतीति रोहन्तः, वृक्षभेदो वा । नन्दति समृद्धियुक्तो भव- 
तीति नन्दन्तः, पुत्रो वा। यो जीवति [येन वा] स जीवन्तः, ओौषधं वा। 
प्राणिति इवासप्र्वासान्‌ प्रवत्तंयति स ब्राणन्तः, वायुर्वा । षित्त्वात्‌ स्त्रियां 
डीष्‌ श्रागन्ती, रोहन्ती, नन्दन्ती, जीवन्ती ॥ ¦ 

१२८. फच्‌ । यस्तरति येन यत्र वा स तरन्तः समूद्रः; तरन्ती 
नौका वां | यो भवतीति यत्र वास भवन्तः, कालो वा । वहति कार्याणि 
प्रापयतीति वहन्तः, वायुर्वा । यो वसति यत्र वा स॒ वसन्तः, ऋतुभेदो वा। 
भासयते दीप्यतेऽसौ भासन्त, सूर्यो वा । साध्नोति कार्याणीति साधन्त 
भिक्षुको वा । गण्डयति सेचयतीति गण्डयन्तः, मेघो वा । मण्डयति शोभितं 
करोतीति भण्डयन्तः, भूषणं वा । जयतीति जयन्तः, जयश्ीलः [वा]! स्त्रियां 
जयन्ती पुष्यभेदो वा । “विजयन्तः' करिचद्राजविशेषस्तंस्य प्रासादो 
वैजयन्तः", वैजयन्ती पताका । नन्दन्ति येन स नन्दयन्तः, श्रानन्दकरो वा । 
तः पूवं सूत्रेऽपि नन्दिः पठितः, ततोऽत्र पुनग्र हणमनाशिष्यपि यथा स्यात्‌।। 


१२९. यो हन्ति शीतेन स हेमन्तः, छऋतुभेदो बा ॥ 
१३०. भन्दते कल्याणं करोतीति मदन्तः, प्रव्रजितो वा ॥ 
१३१. ऋच्छति गच्छति स ऋच्छरः; ऋच्छरा वेर्या वा । 





१. यव्रारिषि प्रत्ययविधानाद्‌ इह “रोहाद्‌ रोहन्तः, नन्दतात्‌. समृद्धियुक्तो 
अवतात नन्दन्तः, जीवत्रात जीवन्तः, इत्येवं व्युत्पत्तिप्रदशन युक्त स्यात, । 


र. गैयमूद्रिते अतः पूवं -“"अत्र पुन". इत्यपपाठः । 


बाहलकात्‌-अहंति पूज्यो भवतीति श्रहन्तः | पूज्यः] ॥ 
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ग्रतिकमिश्रमिचमिदेविवासिभ्यदिचत्‌ 1 १३२ -॥-अररः । कमरः - 
भ्रमरः । चमरः ¡ देवरः । वासरः ॥ १३२ ॥ 

कवः क्ररन्‌ । १३३ 1- कुररः ॥ १३३ ॥ 

ग्रद्धिमदिमन्दिम्य श्रारन्‌ ।॥ १३४ 1-अङ्खारः । मदारः । 
मन्दारः ॥ १३४ ॥। 

गडः कड च! १३५ ।-कडारः।॥ १३५ ॥ 

शरुद्धारभृद्धारोौ ॥ १३६॥. 


बाहुलकात्‌- वदतीति बदरम्‌, वदर्य्याः फलं वा । कन्दति वैकल्यं 
करोतीति कदरः, उवेतखदिरो वा । [धातोनंलोपः । | कपिलकादित्वात्‌ 
[अ० ८।२।१८ वा०| लत्वे | कदलः|, गो रादत्वात्‌ [अ० ४।१।४९१ | 
डीष्‌ कदली, कदर), वदरी । मन्द र-कन्दर-शौकर-कोटर-शवर-समरं- 
बबं र-बकं र-कयं र-पिञ्ज र-ग्रस्ब र-ध्राडम्ब र-जजं र-कक र-नखर-तोमर प्रभू- 
तयोऽपि अरप्रत्ययान्ता बहुलवचनादेव साधनीया: ॥ ` | 

१३२. ऋच्छति गच्छति यतः स श्रररः, कपाटो वा । ` कामयतेऽसौ 
कमरः, कामुको वा । श्राम्यतीति भ्रमरः, षट्पद कामुको वा । चमति 
डीष्‌ “चमरी. सुरा गौः । चमर्य्या अय. "चामरः बालसमूहः ॥. दीव्यति 
करीडादिकं करोतीति देवरः, विधवाया. द्वितीयः पतिः", पत्युः कनिष्ठश्राता. 
| वा । । वासयतीति बासरः, मङ्कलाद्दिवारो वा ॥ | 

१२३. कौति शब्दयतीति कुररः, पक्षिभेदो वा ॥ 

१२४. अङ्गति गच्छति स अङ्कारः, निर्धृमोऽग्निर्भूमिविकारोः वा। 
माद्यति मत्तो भवतीति मदारः, वराहो वा । मन्दते स्तौतीति भन्दारः, 
` निम्बतररकवृक्षो वा । बाहुलकात्‌ 'मन्द'धातोर्‌ श्रार' प्रत्ययोऽपिः भवति । 
मन्दतेऽसौ मन्दारः, निम्बाकों वा ॥ 

१२५. गड ति सिञ्चतीति कडारः, पीतवर्णो वा ॥! 

१३६. श्णाति हिनस्तीति श्वुद्धारः, हस्तिंशोभा' नाद्यरसो दम्प- 

१. देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्चते" । निस्क्त ३।१५। 

२. भौमः, -मङ्कलनामा ग्रह॒ इत्यथः । ; 

३. अत्र "हस्तिभूषा' १।ठो युक्तः स्यात, । द्ष्टग्योज्ज्वलवृत्तिः ॥ ` . 
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कच्जिमृ लिभ्यां चित्‌ ।॥ १३७ ॥ - कञ्जारः । मार्जारः ॥ १३७ ॥ 

कमेः किठ्च्चोवधायाः ॥ १३८ । - कुमारः ॥ १३८ ॥ 

तुवारादयदच ।॥ १३६ ॥- तुषारः । कासारः । सहारः । 
| त्कारः ] ॥ १३६ ॥ 

दीडो नुट्‌ च ।॥ १४० ।-दीनारः ॥ १४० ॥ 


` क्षतेरपः षुक्‌ च । १४९१ ।।- सष॑पः 1 १४१ ॥ 


उषिकुटिदलिकचिखजिभ्यः कपन्‌ ।॥ १४२ ॥ -उषपः । कुटपः । दलपः । 
-कचपम्‌ । जपम्‌ ॥ १४२ ॥ 


त्योरन्योऽन्यं सम्भोगस्पृहा वा । अत्र धातो नम्‌ ्स्वादेरार्च ! विभति पुष्य- 


तीति भङ्कारः, सुवणंपात्रविशेषो.वा; स्तियां भृद्धारी, कीटजातिभेदा 
वा, “संग र' इति प्रसिद्धः ॥ | 

१३७. कंञ्जति रौतीति कञ्जारः, मयूरो व्यञ्जनं वा । मार्ष्टि 
दुन्वतीति भार्जारः, विडालो वा; स्त्रियां ार्जारी' । 

१३८. चिदनुवर्तते। कामयते भोगानिति कमारः, शियुर्यवराज वा। 
कुमार क्रोडायाम्‌' इत्यस्मादपि पचाद्यचि कृते कुमारशब्दो व्युत्पद्यते । 
तदूुपायान्तरमथंभेदश्च ॥ 

, १३६. यस्तुष्यति येन वा त्रत्‌ तुषारम्‌, हिमं वा । कासते शन्दयति 
निन्दति वा स कासारः,सरोः वा । सहतीति सहारः, आस्रभेदो वा । तकयति 


-भाषतेऽसौ त्कारः; स्त्रियां गौरादित्वात्‌ | अ० ४1 १।४१ | नतर्कारी 


जयन्ती विहेषलताः वा ॥ 
१४०. दीयते क्षयति येन वा स दीनारः, सुवणभिरणं< वा ॥ 
१४१. सरवि गच्छति स सषेपः, कटुस्नेहवान्‌ वा ॥ 


१४२. ओषति दहति स उपः, अग्निः सूर्यो वा । कूटतीति कूटपः, 


१. भैयमुद्रितेषु १-४ संस्करणेषु "कामते' इत्यपपारः । 

२. “अजपि सर्वधातुभ्यः (अ ३।१।१३४) इति वातिकेनेति भावः । 

३. बैयमृद्रिते सरसी" इत्यपपाठटः । कासारः कुद्रसर उच्यते ॥ सरसी मह- 
त्वरः । तदुक्त महामाव्ये-- “दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते 
(महा० १।१।१०८)। | ४. (चंदलाई' नाम्ना प्रसिद्धा । 

` ‰, शुवर्णमुद्राविलेषोऽपि दीनार उच्यते । 


प 
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ववणेः सस्व्रसारणञ्न्च ।! १४३ ।-कुणपण्‌ ॥ १४२ ॥ 
कपडच्ाक्तवमेणत्य ।। १४४ ॥। 
विटपविष्टप्वश्िपोलयाः । १४५ ॥ 

ृतेस्तिक्न्‌ ।॥ १४६ ।॥- वत्तिका ।॥ १४६ ॥ 


मानभाण्डं वा । दालयति विदारयतीति ङ्यः, प्रहारो वा 1कचते बध्नातीति 
कचम्‌, शाकपात्रं वा । खजति मथ्नाति मथ्यत इति जयन्‌, घृतं वा ॥ 


१४३. क्वणति शब्दं करोतीति इणवः, शवो मृद्भेदो वा ॥ 


१४४. चाक्रवमेणस्य मते कपे सति प्रत्ययस्यादिरुदात्तः \ अन्यते 
स ङघातस्यादय दात्तत्वम्‌' ॥ | 

१४५. ककपप्रत्ययान्ता निपाताः । वेटति शब्दयत्ि वायुनेति विटपः 
शाखाविस्तारो वा । विरान्ति यत्रेति विष्टपम्‌, भूवनं वा । [बत्ययस्य तुडा- 
गमः । | च्रिकिष्टपः, सूुखविशेषभोगो वा । धघातोर्वकारस्य पत्वं प्रत्ययस्य 
तुट्‌ च चत्रिपिष्टपम्‌,* इति वा । विन्त यत्रेति वबिक्लिषम्‌, मन्दिरं वा| 
प्रत्ययादेरित्वम्‌ । वलते संवृणोतीति उलपम्‌, कोमलतुणं वा । धात्वादेः 
सम्प्रसारणम्‌ ॥ 

१४६. वत्ततेऽसौ वालिका, पक्षिभेदो वा । यस्तु वृतु'घातोर्ण्वृल्‌- 


प्रत्यये "वर्तकाः शब्दस्तत्र षवातिकेनेत्वनिषेधाद "वत्तंका' इत्येव । तत्रोणा- 
दीनामनव्युत्पन्नत्वाद्‌ [र्बालिका ] वेत्ता व्युत्पन्न इति भेदः 


[कि गे क 





१. कपप्रत्यये कण्पः* इति स्वरः \ कपन्‌ प्रत्यये कुणपः इति स्वरः 1 

२. अस्मिन्‌ सूत्रे निर्दिष्टेषु चतुषु ` विष्टप-उलप" शब्दौ वे दिकग्रन्येषुपलभ्येते। 
तयोः प्रथमः मध्योदात्तः, अपर आद्युदात्तः । तेनाऽत्र "कप (कपन्‌' इत्युभयप्रत्ययान्त . 
निपातनं द्रष्टव्यम्‌ । 

३. द्रष्टव्याऽत्र ३।२८ सूत्रवुत्तौ पष्ठ ८६, टिप्पणी ३ । 

४. गैयमृद्वितेषु १-४ संस्करणेषु "त्रिविष्टपम्‌! इत्यपपाठः । 

“वर्तिका चटकजाति अस्या गच्छन्त्याः समुद्रमध्येऽपि शब्दः ध्रु यते 

इति नाविका आचक्षते" इति स्कन्दस्वामी चग्भाष्ये ( १।११२।८) आह्‌ । 

६. वतका शकुनौ प्राचाम्‌ (अ ० ७।३।४५) इति वातिकेन ॥ 

७. अयमपि ब्यूत्पन्ते भेदः- प्राचां मले "वर्तका" प्रयुज्यते, अन्येषां “वतिका" 
इति । 





| 
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कृति भिदिलतिम्यः कित्‌ ।। १८४७ ।1- कृत्तिका । भित्तिका 1 
लत्तिका ॥। १४७ ॥ 

इष्य शिभ्यां तकन्‌ ।\ १४८ ॥-- इष्टका । अष्टका ।। १४८ ॥ 

इणरतक्न्‌तलसुनौ । १४६९ । - एतशः । एतशाः ॥ १४६ ॥ 

'वीषतिभ्यां तनन्‌ ॥ १५० ।1-- वेतनम्‌ । पत्तनम्‌ ।} १५० ॥ 

द्दलिस्यां भः ॥ १५१ ।- दभः । दत्मः। १५१ ॥ 

प्रत्तिगम्यां भनन्‌ ।। १५२ ।- शरभः । गभः ।॥ १५२ ॥। । 








१४५. कृन्ततीति कृत्तिका, नक्षत्रं वा । भिनत्तीति भित्तिका 
भित्तिर्वा । लततीति लत्तिका, गोधा वा ॥ | 
१४८. इष्यतेऽसौ इष्टका [ मृद्विकारविरेषः | ! अदनुते सा 
धष्टका, वे दककमविशेषो वा । 
बाहुलकात्‌--मस्यति परिणमतीति मस्तकम्‌, रिरो वा । दधातीति 
घातकम्‌ । स्त्रियां "धातकी! पुष्पभेदः ॥ 
१४९. एति प्राप्नोतीति एतक्ञः, | एतज्ो, || एतक्ञाः, एतक्ञसो, अवोः 
ब्राह्मणो वा । 'एकोऽदन्तोऽपरः सान्तः ॥ 
१५०. ५वे.त प्राप्नोति खादति वा तद्‌ वेतनम्‌, भृतिर्वा । वेतनेन 
जीवति ववतनिकः'^ कमंकरः ! पतति गच्छतीति पत्तनम्‌, नगरं वा ॥ 
१५१. दृणाति विदारयतीति दभः, कुशो वा । दलते विशीर्णो भव- 
तीति दल्भः, “ऋषिङ्चक वा ॥। 
१५२. इयति गच्छतीति श्रभेः, चिशुर्वा । प्रत्पोऽर्मोऽभकः । गिरति 
गृणात्युपदिशतीति गभः, जठरं तत्रस्थो वा । गभदघ्राणिनि' इति 
तारकादित्वाद्‌ (अ० ५।२।३६) इतच्‌ । गभिताः शालयः-। प्राणिनि. तु - 
गभिणी.॥ 


, १. गैयमृद्धिते 'विपतिम्यां इत्यपपाठः । 


२. गौरादित्वाडीष्‌ । ३. निषण्टावदवनामसु पठचयतं [ १।१४] । 
४. एकः--“एतश्ः [एतौ ]* इति, अपरः-“एतशाः एतशसौ' इति भावः । 
, ४* टौयमुद्धिते वेत्ति इत्यपपाठः । 


६. "वेतनादिभ्यो जीवति" (भ्र° ४।४।१२) इत्यनेन ठक्‌ । 
७, एतन्नामा ऋषिविदोष इति भावः । | 


| 
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इणः कित्‌ ॥ १५३. 11--इभः ॥ १५३ ॥ 

प्रसिसल्जिभ्यां दिथन्‌ ।॥ १५४ ॥-श्रस्थि । सक्थि ॥ १५४ ॥ 

प्लुषिक्‌ षिल्ुषिम्यः वसः ।। १५५ । ।-प्लुक्षिः । कुक्षिः 1 शुल्िः ॥ १५५ ॥ 
ग्रशेनित्‌ । १५६ ।।--अक्षि ।॥ १५६ ॥ 

इषेः क्वुः । १५७ 1 -रक्लुः ॥ १५७ ॥। 


्रवितृस्तृतन्त्रिभ्य ईः ॥ ५८ ॥-अवीः । तरीः । स्तरीः ) 
तन्तीः ॥ १५८ ॥ 


यापोः किद्‌ दवे च ॥ १५९ 1 -ययीः । पपीः ॥ १५६ ॥ 


१५३. एतीति इभः, हस्ती वा ।। 


१५४. अस्यति प्रक्षिपति येन तत्‌ अस्थि, कोकसं शरीरान्तरवयवो 
वा । सजतीति सदिथ, ऊररुदेशो दा ।। 


१५५. प्लोषति दहतीति प्लुक्षिः, अग्निर्वा । कुष्णाति निष्करृषतीति 
कुक्षिः", जठरं गर्भाशयो वा } शोषयतीति शुक्षिः, वायुर्वा । अत्रान्तगेतो 
णिच्‌, तस्य च पणेशुड्वत्‌ (द्र ०--२।२३, पृष्ठ ५४, ५५) णिलुक्‌ ॥ 


१५६. अ्रदनुते व्याप्नोति विषयान्‌ येन तत्‌ रक्षि, नेत्रं वा ॥ 
१५७. इष्यते स इक्षुः, मधु तृणं वा ॥ 


१५८. अवतीति श्रवीः, रजस्वलास्त्री वा । तरति यया सा तरीः, 
नका वस्त्रादिरक्षक भाण्डं वा । 'स्तृणोत्याच्छादयतीति स्तरीः, धूमो वा । 
तन्त्रयति कुटुम्बं धरतीति तन्त्रीः, वीणा वा । णिलोपः ॥ 


१५६. याति प्रापयति स ययीः, अरवो वा । पिबति पाति रक्षतीति 
वा स पपौः, सूयं रचन्द्रो वा ॥ 

१. कुक्षिः सूयः -- (कुष्णाति निष्कषंति सवेपदाथेभ्यो रसं यः" इति स्वीये 
ऋग्भाष्ये ( १।५८।७) वृत्तिकारः । 


२. नैवमुद्रिते तुतीयसंस्करणे 'स्तृणात्या९' पाठः । 
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लक्षेमृट च 1 १६० \- लक्ष्मीः ॥. १६० ॥ 


इत्युणादिषु तृतीयः पादः \) ३ ॥ 





"~~~ --- ~~~ ~ - 





१६०. लक्षयति पर्यत्यङ्कयति वा सा लक्ष्मीः, विभरूतिवा । 
लक्ष्मीरस्यातीति 'लक्ष्मणः' । "लक्ष्म्या श्रच्च' इति पामादिषाठात |° 
५।२।१०० | मत्वर्थीयो नः' ॥। 


इत्युगादिव्याल्यायां वे दिकलोौ किककोषे तृतीयः पादः \। ३ ॥ 


^+ 


----..---------------~-------~---~-------------~ क (न्क 
थ -- ----- - 


~~~ ~ 





क य 


९. पर्वत लक्षेरट.मुट्‌ च ( उ९२।७ ) इति सूत्रेणोपि लक्ष्मणशाब्दः 





ॐ [व 





अ 








----- --> ~~~ 


पाधिर्तः । 








[ अथ चतुथंपादारम्मः | 
+ 


वातप्रमीः ।। १॥ ्‌ 

ऋतन्यज्जिवन्यन्‌ज्यपिमचत्य द्िक्यु कृ ल्लिभ्यः कत्निच्‌यतुज लिजिष्णु जिष्ठ- 
जिसनृस्य निथिन्तुल्यसासावरुकः ॥ २ ॥-- रत्निः । तन्यतुः । अञ्जलिः। 
वनिष्णुः । अञ्जिष्ठः \, अपिसः । मत्स्यः । अतिथिः । अङ्गुलिः । 
कवसः । यवासः । कृशानुः ॥ २ ॥ 


१. वात इव प्रमिणोति प्रक्षिपतीति वातप्रमीः, अतिदीध्गामी 
टरिणविशेषो वा । पु ल्लिङद्ध एवायं शब्दः । वातप्रमीन्‌ मृगान्‌ । डौ तु- 
वातप्रमीः श्रभि--वानप्रमीम्‌ । 

बाहुलकात्‌--'उर्यतं काम्यतेऽसो उक्षी, वाञ्छा [वा] । तत्कुल्लला 
नरा अस्मिन्‌ सन्तीति “उक्ञौनरो' देशः । अत्र वहुलवचनादेव सम्प्रसारणम्‌ ॥ 


२. एभ्यो द्वादश धातुभ्यः कत्निजादयो दादश प्रत्यया यथासंख्यं 


भवन्ति । ऋच्छति गच्छतीति रत्निः.बद्धमुष्टिहस्तोः वा। [ बद्धमुष्टि: | प्रसृत- 
| कनिष्ठ | ङुगुलिररत्निः* । तनु--यतुच्‌--तनोति विस्तरृणोतीति तन्यतुः, 
वायू रात्रिवा । अञ्ज्‌ -भ्रलिच्‌--अनक्ति व्यक्त करोतीति श्रञ्जलिः, 
संयुतौ करौ व । वनु--इष्णच्‌--वनोति याचतेऽसौ बनिष्णुः, श्रपानवायुर्वा । 


अञ्ज्‌ इष्ठन्‌ - अनक्ति प्रकटयति पदार्थानिति श्रल्जिष्ठः+सूर्यो वा । अपि-- 


दसन्‌- श्रपयतीति श्रपिसः, [हृदयस्य ] भ्रग्रमांसं वा । [ मदि-स्यन्‌- | 
माद्यति हष्यतीति सस्स्यः,, मीनो वा । अत-इथिन्‌ - अतति निरन्तरं 
गच्छति भ्रमतीति भ्रतिथिः, अकस्मादागतः सज्जनो वा । न विद्यते नियता 


१. वैयमुद्विते प्रथमसंस्करणे "वष्टि कामयतेऽसौ' इति षाठः । 
२. कित्त्वाद्‌ गुणाभावे यणादेच्यः । ३. अर्थात. विशत्यडः गुलिप्रमाणम्‌ । 


४. 'कलिनच्‌' स्थाने अत्निच्‌" पाठन्तरे "अरत्नि" शब्दः सिद्धति । तत्प्रमाणं 
द्राविशत्यङः गलिः । 


तिथिरस्येति व्युक््पत्त्यन्तरम्‌ । स्त्रियां कदिकारादक्तिनः | अ०४।१।४५ 
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श्रः करन्‌ ॥ ३ 1--शकरा ॥ २॥ 

पुषः कित्‌ ।। ४ \{--पष्करम्‌ ॥ ८ 1 
क्लंदच । ५ ।1-- पुष्कलम्‌ । ५ ॥। 
गणमेरि निः ।॥ ६ 1!--गमी ।॥ ६ ॥। 

श्राङि णित्‌ ॥ ७ ।--आगामी ॥ ७ ॥ 
भृवश्च ॥ = । ।--मावी ।॥ ८ ॥ 

प्र स्थः ॥ € ॥--प्रस्थायी ॥ ६ ॥ 
परमे कित्‌ ॥ १० ।--परमेष्ठो 1 ५० ॥ 


~ ~ -~~~~-~-~-- -~-_-~ ` --- -------~ --~--~- ~ --~ -- ~ ~ --~ ~ 


गणसूत्रम्‌ | इति डीप्‌ श्रतिथी' स्त्री । श्रद्धि- उलि च्रद्भति चप्ठतेऽनेन 


सः श्रङ्गुलिः, करगाखावा । कु--अस -कौति वा कवन उति कवसः, 
कण्टकजातिर्वा । श्रच' इति पाठान्तरम्‌ । तदा कवत इति कवचम्‌ [वमे 
उरस्त्राण वा |! [यु- अ्रास-- | यौति मिश्रयतीति यवासः, कण्टकवृक्षभेदो' 
वा । | र-जआानुक्‌- | दाति तनूकरोतीति छ्रश्ञानुः, अग्निर्वा ॥ 

३. शृणातीति शकरा, खण्डविकारो मृद्विकारो वा 1 

४. पुष्णातीति पुष्करम्‌, अन्तरिक्षं कमलमुदकं वा ॥ 

५. “पुष' धातोः कलनपि । पुष्यतीति पुष्कलम्‌, पूर्णं वा ॥ 

६. गमिष्यतीति गमी, पथिको वा । भविष्यति गम्यादयः [ ३।३ 
३ | इति कालनियमः ॥ | 


७. णित्त्वाद्‌ वृद्धिः । अ्रागमिष्यतीति अ्रागामौ [भविष्यत्कालः] ॥ 
८. इनिः णित्‌ । मविष्यतीति भावी [ भविष्यत्कालः | ॥ 
€. इनिः णित्‌ । णित््वादयुक्‌ । प्रस्थातुमिच्छतीति प्रस्थायी . गन्तु- 


मनाः ॥ 


१०. परम उत्तम व्यवहारे तिष्ठतीति परमेष्ठी, सर्वेपां पितामह 
ईव रो वा । सप्तम्या अलुक्‌ धत्वं च । 

१. 'जवासा' इति लोके प्रसिद्धः| 

२. त्युरुषे कृति वहुलम्‌' (अ ० ६।३।१३) इत्यनेन । 

३. भ्रम्बाम्बगोभूमि०! (अ ० ९।३।६७) इत्यादिना । 
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सन्थः।। ११ '।- मन्थाः, मन्थानो ।। ११॥ 

पतः स्थ च || १२।।-पन्थाः। १२॥ 

खेजेराकः ।। १३ ।-खजाकरः ।! १२३ ॥ 

दलाक्तादयदइच ।} १४ ।- वलाका । सनाका । पवाका ॥ १४ ॥ 
'शश्लपटिपतिभ्यो नित्‌ । १५॥- गलाका । पटाकः । पताका । १५१ 


--~------ ~ -=~ ~----~ ~ ----~---~ ~~ ~~~ --_~_ ~ ~ - 


११. इनिः कित्‌, कित्त्वान्नलोपः । मन्थयति विलोडयतीति मन्थाः, 
मन्थानो, सन्थानः, दध्यादिमन्धनदण्डो वजो वायुर्वा । मथिन्‌ लाब्दस्य 
सवेनामस्थान आत्वम्‌ |, योन्थ अ्रादेशश्च (ञ्ज ० ७।१।८६; ८७) | ॥ 

१२. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पन्थाः, पन्थानौ *मागेः । पूवंवदात्वम्‌ । 
"पथे गतौ' इत्यस्माद्धातोः पचाद्यचि" कते पथः, पथो, पथाः इत्यदन्तोऽपि 
दुरयते ॥ 

१३. खजति मभ्नातीति खजाकः पक्षिः; खजाका, दविर्वा | 

बहुलवचनत्‌-- मन्यन्ते स्तूयन्ते तानि मन्दाकानि, स्रोतांसि वा । 
तान्यस्याः.सन्तीति मन्दाकिनी नदीभेदः ॥ 

१४. वलते संवृणोत्यसौ बलाका, वकपङ्क्तिः कामिनी [वा]; 
बलाको, वकपक्षी वा । मन्यते जानाति सा मनष्का, हस्तिनी वा } पूनातीति 
पवाक, | वात्या वा | ॥। | 


१५. ध्यां शलन्ति गच्छन्तीति इलाका, अज्जनयष्टिका वा! पटति 
गच्छतीति पटकः, पक्षी वा । पत्यते ज्ञायतेऽसौ पताका, ध्वजा वा ॥ 


१. सूत्रमिदं सोदाहरणं गैयमृद्रिते वृत्तेराधारभूते हस्तलेखे च नोपलभ्यते । 
उज्ज्वलदत्तव्रत्तौ (मुद्रितायां) न दुद्यते । वृत्तिरुदाह्रणानि च उभयत्र पूवंसूत्रस्य 
वुत्तावुपलम्यन्ते । 


२. इदं वाक्यं गैयमुद्रिते “मन्थाः इत्यस्मादनन्तरमस्थान उपलभ्यते ॥ 
३. इदमपि पदं गेयमुद्रिते "पन्थाः' इत्यस्मात्पदात्परमस्थाने द्‌ श्यते । 
४. अजपि सवेवातुभ्यः' (अ० ३।१।१३४ वा०) इति भावः । 


५. पताका दूराद्‌ द्‌ श्यमाना विशिष्टं स्थानादिकं योतयति स्वयं च ज्ञायते । 
तेन "पातयति ज्ञापयतीति पताका इत्यपि ब्युत्पत्तिद्रं ष्टव्या । | 
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पिनाकादयश्च | १६ ।1- पिनाकः । तडाकः ॥ १६ ॥ 

क षिदूषिस्यासीकन्‌ 1! १७ ।--कषौका । दूषीका ॥ १७ ॥ 

ग्रनिहू षिभ्थां किच्च ।॥ १८ \-अनीकम्‌ । हूपीकम्‌ ॥ १८॥ 

चठ्कणः कड्कण च | १९ ।\--कड्कणीका ॥\ १६ ॥ 

यवुजां द र्‌ चाभ्यासस्य । २० ।--शशंरीकः । पपरीकः । वव- 
रीकः 1! २० ॥। 





१६. पाति "रक्षतीति पिनाकः, वरियूलं -घनुर्वां । ताडयत्याहन्तीति 
तडाकए प्रभावा) 
बहुलवचनात्‌ -ग्रागप्रत्यये सति तडागः इत्यपि सिद्धं भवति । 
मन्दतेऽसौ भदाकः कल्याणम्‌ । धातोनलोपः । दयायते प्राप्नोतीति इय।माकः, | 
व्रीहिभेदो वा, समा इति प्रसिद्धः । मुगागमो निपातनम्‌ । न भाति प्रकादात 
इति नभाकम्‌, मेघयुतसाकायं वा । यं पिनष्टि सम्यक्‌ चूणयति स पिण्याकः, 
तिलकल्को वा । धातोः पकारस्य “णत्वं युगागमङ्च । वत्ते येन स 
वार्ताकः; वार्ताको वा, वनभण्टा' इति प्रसिद्धा । घातोवृद्धिः । गुवति 
पुरीषमृत्सृजतीति गुवाकः, पूगीफलं वा । कुटादित्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 
१७. कषति हिनस्तीति कषीका, पक्षिजातिर्वा । द्षयनीति दृषौका, 
नत्रमलं वा ॥। 
१८. अनिति जीवयतीति श्रनीकम्‌, विरुद्ध“ सेन्यं वा । हृष्यति तुष्टो 
भवतीति येन तत्‌ हुषीकम्‌, ज्ञानेन्द्रियं वा ॥। 
१६. यद्लुगन्तात्‌ कण' धातोरीकन्‌ क _्ुणादेशद्च । पुनः पुनः 
कणति शब्दयतीति कङ्कणीका, वाय्यसाधनविरोषो वा, 'घरियार' इति 
प्रसिद्धः ! किङ्किणीक क्षुद्रघण्टिका । वहुलवचनात्‌ | धातो रकारस्थेत्े | 
सिद्धम ॥ 
२०. ग्युणाति हिनस्तीति शजं रीकः,हिसिकः[वा |। पिपति पालयतीति 


~~~ - - ` ---- ~ ---~-~~~----~ ~~~ - ~~~ ~~~ ~~~ -~-~-~-- ~~~ ----~ ~ ~~~ 


१. वंयमृद्विते प्रथमसंस्करणे ^रक्षयतीति' पाटः । 





२. वैयमुद्रिते 'घातुर्वा' इत्यपपाटठः । 
2. वैयमद्िते व्यायति' इत्यपपाठः, द्यंडो इनत्वात. । 
४. वैयमुद्रिते “धत्वं! इत्यपपाटः । 


) ~ कि “~ क 
श ` {व९् °्दभ इक } दन्ययात्रपतकम्‌ञ्यत | 
छ न च्् स 
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फफ रौकादयदहच ॥ २१ ।--फफं रीकम्‌ । ददंरीकम्‌ \ कृकंरीकम्‌ । तिन्ति- 
डीकः 1 चञ्चरीकः । ममंरीकः । पुण्डरीकः । २१॥। 


ईषेः किद्ध्रस्वरच ।। २२ ।।--इषोका । २२ ॥ 

ऋजेइच ।। २३ ।--ऋजीकः ॥ २३ ॥ 

स्तनम्‌ च ॥! २४ ।--सृणीका ॥ २४॥। 

मड: 'कौीकन्‌कङ्णो ।। २५ ।1--मृडीकः । मृडदूकणः || २५ ॥ 
श्रलीकादयरच ।। २६ !- श्रलीकम्‌ । व्यलीकम्‌ । वलीकम्‌ ।। २६ ॥ 


* ~~ + => ~ ~ ~ ~~~ न~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ 
मि भि भ जि भ मो -~- ~ ----- 


पपं रीकः, सूर्य्यो वा । वृणोति स्वीकरोतीति वबंरोकः, कुटिलकेशो जनो 
वा| 

२९१. स्फुरति चेतनं भवतीति फफरीकम्‌, प्रादिसहितः शाखा- 
ग्रन्थिर्वा । ईकनूप्रव्यये धातोः फफंरादेशः । दुणातीति ददंरीकम्‌, . वादित्रं 

करोति कार्याणि येन तत्‌ ककं रीकम्‌, शरीरं वा; ककरीका गल- 

न्तिका, कलरी' इति प्रसिद्धा । भ्रत्रोभमयत्र धातोद्वित्वमभ्यासस्य रुक्‌ च ॥ 
तिम्यत्यारद्रीक रोतीति तिन्तिडीकः, वृक्षजाति्वा । मकारस्य उकारोऽभ्यासस्य 
नुट्‌ च । चरति गच्छति भक्षयति वा स चञ्च॑रौकः, भ्रमरो वा । अभ्यासस्य 
नुम्‌ । प्रियतेऽसौ मभ रीकः, हीनजनो वा । पुणति शुभकर्माचरतीति पुण्डरी- 
कम्‌, ठवेताम्भोजं सितपत्रं भेषजं व्याघ्रोऽग्निर्वा ॥ 

२२. कित्त्वाद्‌ गुणाभावः । ईषते गच्छतीति इषीका, मुञ्जादि- 
रलाका वा ॥ 

२३. कित्‌ । अजंति गच्छतीति ऋजीकः, उपहतो वा । कित्त्वाद्‌ 
गुणनिषेधः ॥ 

२४. सरति प्राप्नोतीति सषणीका, लाला वा, ष्ठीवनभेदः लार' इति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 


२५. मृडति सुखयतीति मृडीकः सुखदाता । मृडङ्कणः, बालो वा । 
बहूलवचनात्‌- कायति शब्दयतीति कङ्कणः, करभूषणं वा ॥ 
२६. कौकन्‌प्रतययान्ता अमी निपात्यन्ते । अलति वारयतीति अली- 


न्न ~~ ~~~ ~~~ -----~--- ---~-~-~--~-~-~-~-- ~ 





~~ ~~~ = ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~= कनक = 


१. वेयमुद्रिते कीश्य्‌क ङुणौ' इत्यपपाठः, उत्तरमुत्रवृत्तो -कौक्न्‌ प्रत्ययस्य 
साक्षात निदश्ात, 
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कृतभ्थामीषन्‌ ॥ २७ ।--करीषः । तरीषः ॥ २७ ॥ 
शपुभ्यां किच्च ।\ २८ ॥- रिरीषः । पुरीषम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्जेक्ं ज च ।। २९ ॥- ऋजीषम्‌ । २६।। 

श्रस्बरौीषः ।॥ ३० ॥ 


कदुपृक{टपटिज्ञौ दिभ्य ईरन्‌ । ३१ ॥--करीरः । शरीरम्‌ । परीरम्‌ । 
व्‌ टीरः । पटीरः। शौटीरः ॥ ३१॥ 

कम्‌, मिथ्या वा । विपूर्वाद्‌ व्यलीकम्‌, अ्रियं खेदो वा । वलते संवृणोत्यनेन 
तत्‌ वलीकम्‌, गृहच्छादनसामग्री वा । 

भ्रन्येऽपि--वलते संवृतो भवतीति वल्मीकम्‌, च्िद्रमृषिभेदो वा | 
तस्यापत्यं बाल्मीकिः" । मुडागमः । वहतीति वाहीकः, गौरश्वो वा ! धातो- 
वृद्धिः । सुष्टु प्रतीति सुप्रतीकः, ्रग्निर्वा। धातोस्तुट्‌ च ॥ 

२७. कीयते विक्षिप्यते स करीषः, दुष्कगोमयं वा । तरति येन स 
तरीषः, नौका वा ॥ 


२८. शृणाति हिनस्तीति क्लिरीषः.वृक्षभेदो वा । पिपति तत्‌ पुरीषम्‌, 
राङ्रा ॥ 

२९. श्रजंति सञ्चितो भवति [रसो] यस्मात्तत्‌ ऋजीषम्‌, पिष्ट- 
पचनं, वा तवा! इति प्रसिद्धम्‌ ॥ | 

३०. श्रम्बते शब्दयतीति श्रम्बरीषः, आकाशः स्वदनी वा, "भाड़ इति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ | | 

३१. किरतीति करीरः, वृक्षभेदो वंशाद्कुरो वा। शीर्यते हिस्यत 
इति शरीरम्‌, प्राणिकायो वा । पूयेतेऽनेनेति परीरम्‌, फलं वा । कट्यत 
भाव्रियतेऽसौ कटीरः, कुटी जघनदेशो वा । पटति गच्छतीति पटीर, कन्दुकः 


----_______~_________-______ ~~~] ~-~~-~~-] = ~ 


कामर्चन्दनवृक्षो ६४  गौटति गर्वं करोतीति ्ञौटीरः, त्यागी वीरो वा ।. 


ब्राह्मणादित्वात्‌ [ अ०५।१। १२३ | ष्यत्‌- श्ौटीय्यम्‌ वेराग्यम्‌ । 

बहुलवचनात्‌-दिण्डत इतस्ततो गच्छतीति हिण्डीरः," समृद्रफनो 
दाडिमो वा । किर्मोर-तुणीर-जम्बीर-कृम्भीर-क्‌टी रादयोऽपीरन्प्रत्ययान्ता 
बाहुलकादेव वो द्व्या: ॥। 





१, वेयमुद्रियोः ३-४ संस्करणयोः "दवण्डोरः' इत्यपपाठः । 
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वलेः किच्च || ३२ । -उगीरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
केमु ट्‌ च ।! ३३ -करमीरः ॥ ३३ ॥ | 
कज उच्च । ३४॥ --कूरीरम्‌ ॥ ३४॥ 
घते: किच्च । ३५ ॥-- क्षीरम्‌ ॥ ३५॥। . 
गभीरगस्भीरो ॥ २३६ ॥ 

विषा विहा ।' ३७ । 

पच एलिसच्‌ ॥ ३८ ।।--पचेलिमः \\ ३८ ॥ 


` - - - -- - ~~~ ---~-]{ब-(- -- - ---- 


३२. उद्यते काम्यते तद्‌ उशीरम्‌, वीरणमूलं वा, खसखस' इति 


प्रसिद्धम्‌ ॥ 


२३. ईरनित्येव । कष्टे गच्छति शास्ति वाऽसौ कञमीरः, देराभेदो 
वा ॥ 


३४. क्रियते तत्‌ करीरम्‌, मथुनं' वा; क पिलकादित्वात्‌ [ अ्र० ८। 
२। १८ वा० | लत्वे कुलीरः, जलजन्तुभेदो वा ॥ 


३५. अद्यते भक्ष्यते यत्तत्‌ क्षीर, दुग्धं वा ॥ 


२६. "गम" धातोमकारस्य भकारः, एकस्मिन्‌ पक्षे नुमागमस्च । 
गम्यते प्राप्यते ज्ञायते वास गभीरः; [गम्भीरः], शान्तो महायो वा । 
विशेष्यलि द्धावेतौ शब्दौ ॥ | 


३७. विशेषेण स्यति कमन्तिं करोतीति विषा, बुद्धिर्वा । विशेषेण 


जहाति त्यजति दुःखमिति विहा, सुखलोको वा । स्वभावादनयोरव्ययत्वम्‌ ॥ 


३८. पचति पदार्थानिति पचेलिमः, श्रग्निः सूर्यो वा । यस्तु पच 


. १. करीराणि अलडःकृतान्याभूषणानि' इति वृत्तिकारो यजुषो ` (११।५६) 


माध्य आह । सस्त्रीभिः' शु द्खाराथं शिरसि धायंमाणं कनकाभश्णं कुरीरः' इति मही 
धरः (यजुः .११।५६). भ्राष्ये । 


२. निपातनादन्तोदात्तावुभौ । 


२. 'महासरो वा" इति शुद्धः पाठः स्यात्‌ । 
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शोडो धुकलङ्‌वलञ्‌ बालन: 1। ३६ ।॥-- रीधु । शीलम्‌ । दौवलः । देवालम्‌; 
देपालः ।) ३६ ॥ 


मृकणिर्यासूकोकणो ॥ ४० ।--मरूकः । काणक: । ४० ॥ 
बलेरूकः ।। ४१ ।।--वलूकः । ४१ ।! | 


 उलूकादयईच ॥ ४२ ।--उलूकः । वावद्‌कः । शम्बूकः । भल्लूकः । ४२ ॥ 
सलिमण्डञ्यामूकण्‌ )। ४३ ।-रालूकम्‌ । मण्डकः । ४३ ॥। 


---- -------- -- -------~-~~-~~ ~~ 





धातोः सामान्यवात्तिकेन कल्यां केलिमज विधीयते, स भावे कमणि कम- 
कर्तरि वेति भेदः" \। 


२६. रेते येन तत्‌ ज्ीवु, मदं वा । शीलं स्वभावः । लेवलम्‌ 
शवालम्‌; बाहुलकात्‌ प्रत्ययवकारस्य पकारः श्ेपालम्‌, जलनील्या नामा- 
न्यतानि, उदके लतारूपमुत्पन्नं ्षिवार' इति प्रसिद्धम्‌ ॥! 

४०. श्यते अ्रसौ मरूकः, मृगो वा । कणति राब्दयतीति काण्‌कः, 
काको. वा ॥ 

४१. वलते संवृणोतीति बलूक्ः, पक्षी कमलमूलं वा ॥ 

४२- ऊकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । वलतेऽसौ उलूकः, पक्षीभेदो वा । 


धातोः सम्प्रसारणम्‌ । मृशं वक्तीति वावदूकः वक्ता । यद्लुगन्ताद्कः । 
। शमयतीति ज्ञम्ब्‌कः, | जलशुक्तिर्वा । धातोर्वृक्‌ । वाहुलकादूकप्रत्यये 


 ज्ञञ्बुकः इत्यपि सिद्धम्‌ । भल्लते परितो भाषतेऽसौ भल्ल्‌कः, ऋक्षो वा । 


बाहुलकाद्‌ हस्वे भल्लुकः इत्यपि । तथा भलतेऽसौ भालूकः स एव । 
महतीति भधूकः, वृक्षभेदो' वा । तथा एल्‌क-जम्ब्‌क~बन्धूक-वास्त्रुकादयोऽप्य- 
त्रैव द्रष्टव्याः ॥ 

४२. शत्यते प्राप्यते यत्तत्‌ जालकम्‌, मूलद्रव्यं वा । मण्डति शोभते- 
ऽौ मण्डकः, भेको जलजन्तुर्वा ॥ 


“केलिमर उपसंख्यानम्‌" (अ° ३।१।६५) अनेन वातिकेन कृत्यसंज्ञकत्वात 
केलिमः आवि कर्मणि च भवति । काशिकाकारस्तु 'कमंकतरि चायमिष्यते 


ड्‌ ८ क्तवान्‌ । 
२. महुभा' इति प्रसिधः । 
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नियो जिः 1 ४४ ।- नेमिः ॥ ४४ ॥ 

ग्रत्तेखच्च । ४५ ।।- ऊर्मिः ॥ ४५।, 

भुवः कित्‌ ॥ ४६ ।- भूमिः ॥ ४६॥ 

श्रहनोते रद चः ।। ४७ ।।-ररिमः ॥ ४७ ॥ 

दल्मिः ॥ ४ठ ॥ 

वीज्याज्वरिभ्यो निः ॥ ४९ ॥- वेणिः । ज्यानिः । जूणिः ।। ४६ ॥ 


~~ --~ ~ -~----- ~ ~~~ 





४४. नयतीति नेमिः, चक्रावयवो वा । 

बाहुलकात्‌- याति कार्याणि प्रापयतीति यामिः; भ्रादेजत्वं जामिः, 
स्वसा कुलस्त्री वा ॥ 

४५. ऋच्छति गच्छतीति ऊर्मिः» जलतरङ्खो वा ॥ 

४६. भवन्ति पदार्था अस्यामिति! भूमिः, उत्पत्तिस्थानम्‌ [ वा | श्रल्पा 
भूमिः “सुभिका' । कृदिकारादक्तिनः [ ० ४।१।४५ गणसूत्र | इति 
डीष्‌ भुमौ ॥ 

४७. श्नुते व्याप्नोतीति रश्मिः, किरणो रज्जुर्वा ॥ 

४८. दलति येन विदृणातीति दल्मिः, सूयंकिरण उत्तमायुधं व ॥ 

४६. वीयते क्षिप्यते स वेणिः, केरविन्यासो वा । "निपातनाण्णत्वम्‌ । 


जिनाति वयोहीनो भवतीति ज्यानिः, क्षतिर्वा । ज्वरति रोगी भवतीति 
जिः, स्त्रीरोगो वा । 

१. अन्ये वृत्तिकारा “र्ते च, अर्तेरूच्च' इत्येवं पठन्ति । ह्वस्वत्वे तपरत्वेऽपि 
"हलि च' (भ० ८।२।७७) इत्यनेन दीर्घत्वं भवत्येव, यथा आस्तीणेम्‌, विस्तीणम्‌' 
इत्यत्र ऋक।रस्य स्थाने इत्वे तपरत्वे च भवति । दृत्तिकारोऽयं स्वीये चऋग्भाष्ये (१। 
` ९५।१०) भत्तेरुच्च' इति सूत्रमुद्धृत्य “ऋवातोमिः प्रत्यय ऊकारादेशदच' इत्याहु 1 
तेन तन्मतं “अत रू च' इति सूत्रपाठः प्रमाणितो भवति । 

२. वेयमुद्रिते *०रशच्‌" इत्यपपाःः । 

३. भूमिशब्दस्य भीमादिगणे पाठात. भवन्ति पदार्था अस्याः" इत्यपि 
निवचनं द्रष्टव्यम्‌ । 

४. अत्र बाहुलकाण्णत्वं वक्तव्यम्‌ । 

४. ज्वरति रोगी भवत्यनेनेति जूणिः, “जड़ ताप इतिं लोके प्रसिदो ज्वरः | | 











- १२४ उणादिकोषः 


सृवृिभ्यां कित्‌ ॥ ५० ।-- सृणिः । वृष्णिः ॥ ५० ॥ 
श्रज्खेनलोपदच । ५१।- अग्निः ॥ ५१॥ 
वह्धिशरुयुदरुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ ॥ ५२।।- वर्हि: । श्रणिः । श्रोणिः । 
योनिः । द्रोणिः ¦ ग्लानिः । हानिः । तूणि: । ५२ ॥ 

 , बाहुलकात्‌-क्नौति शब्दयतीति क्षोणिः; [ स्त्रियां | ङीष्‌" लोणी, 
भूमिर्वा । कीणातीति करणिः; कणी ॥ 

५०. सरति गच्छतीति सृणिः, अङ्कुशं वा । वषंतीति वष्णिः, 
क्षत्रियो वस्यो वा ॥ | 


५१. अङ्गति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स श्रग्िनिः, वल्लिः 
प्रसिद्धो वा ॥ 

५२. वहतीति ब्भ, अग्निर्वा । श्रयति सेवतेऽसौ श्रेणिः, पङ्क्तिर्वा; 
निपूर्वात्‌ निश्रेणी, अधिरोहिणीः वा । श्युणोतीति श्रोणिः, करिप्रदेशो वा। 
यौति संयोजयति पृथक्‌ करोति वा स योनिः, कारणम्‌ उपस्थेन्द्रियं वा । 
द्रवन्ति गच्छन्ति यत्र स द्रोणिः, सेचनी देराविशेषो वा । ग्लायति यस्मिन्‌ 
स ग्लानिः; दोवल्यं दोमंनस्यं वा । हीयते जहाति वा स हानिः, श्रपचयो 
वा; ब्रहाणिः, परिहाणिः । कृत्यचः [ अ० ८।४।२८ | इति णत्वम्‌ 1 त्वरति 
सम्यश््रमतीति तरणिः, मनो वा । 


बहुलवचनात्‌ -रेतेऽसौ शिनिः, क्षत्रियो वा । धातो हंस्वत्वं च । 
म्लायतीति म्लानिः, आनन्दक्षयो वा ।। 


१. कृदिकारादक्तिनः (ग्र ० ४।१।४५) इति गणसूत्रेण । 


२. वृत्तिकारोऽयं सत्याथंप्रकाशे अग्नि"शब्दव्याख्यानेः “अञ्च गतिपूजनयोः, 
अग, श्रगि, इण्‌ गत्यथक धातु हैँ । इन से श्रग्नि शब्द सिद्ध होता है' । इत्याह (पृष्ठ 
१८, रालाकटसं ०) । अत्र निरुक्तम्‌ (७।१४) अप्यनुसन्धेयम्‌ । 


३. “निसैनी सीदी' इति प्रसिद्धा | 


४. योनिशब्द उभयि ङ्खः। तदाह पाणिनिः--श्रोणियोन्यूरमयः पुसिच।', 


लिङ्गा० १।८॥ 





चतुथः पादः १२५ 


घु णिपृिनिपर्िणर्चूणिभर णयः ।। ५३ ॥ 

वुदुभ्यां चिन्‌ ॥ ५४ ।--वविः । दविः ॥ ५४ ॥ 

जरास्त्जागुभ्यः किविन्‌ ।। ५५ ।--जीविः । शीविः ¦ स्तीविः 4 
जागृविः । ५५ ॥ 





५३. जिधत्ति क्षरति दीप्यते वा स घुणिः, किरणो वा । स्पृशति 
संयुक्तो भवतीति पृ ङिनिः, 'अत्परीरो वा । धातोः सलोपः । पषंति सिञ्च 
तीति पाष्णिः, प!दतलं वा । धातोव्‌ दधिः । चरति गच्छति भक्षयति चणं- 
यति प्रेरयतीति वा चणिः विवरणं वा । | चरतेरुपधाग्रा ऊत्वम्‌ । | 
विभति धरति स्वमिति भूणिः, पृथिवी वा । [धातोरू्वम्‌ ॥ | . 

बाहुलकात्‌--घुरति गब्दयतीति घूणिः ॥! 

५४. वृणोतीति चविः, भक्षको वा । दृणाति -यया सा इवः, सुप- 
चालनपात्रं वा; डीष्‌“-- दर्वी ॥ 

५५. जीर्य॑तीति जीरः, पञुर्वा । श्युणातीति क्लीवः [हिस वा] 
स्तृ णोत्याच्छादयतीति स्तीविः, अध्वयु र्वा! जागर्तीति जागृकिः, नृपतिर्वा ॥ 


१. निरक्ते पृदिनशब्दस्य दयौरादित्यश्चाथं उक्तः । द्र ०-निर० २। १४।।ग्भाष्ये 
( ६।२३।१०) पृदिनभू मिरिति सायणः; चयौरिति स्कन्दः; माध्यमिका वागिति वेङ्कुट- 
माधवः; आका इति दयानन्दः । सायणेन ऋग्भाष्ये ( १।२३।१०) प्रिनशाब्दमधिः 
कत्योक्तम्‌--“उणादावादुदात्तो निपातितः इति । तदुक्तम्‌, पूवंसूत्रान्निदनुवृत्तेराच- 
दात्तत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 

२- चूणिशन्दो बहुषूणादिवृत्ति पु न पठ्यते । चरघातोनिष्पन्नस्य चूणिशब्दस्यः 
कपदकसंख्या अथं उज्ज्वलदत्तनोक्तः । कंपदं कदातम्‌ इति भटो जिदी क्षितः 


३. यथा तु वृत्तिस्तथा ^वूणिः शन्दकर्ता उच्यते । कोशेषु वणं चलने" इत्यस्मा- 
दिनि धचूणि' शब्दो भ्रमणेऽथे निदिष्टः । 


४. दविशब्दः “उल्मुकद विहोमिनः' इत्यत्र पूर्व | ( ३।८४) निपातितः । 
५. कृदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसूब्ेण वा डीष्‌ । 


६. अथर्वणि ( १४।१।२१) जिवि" इति भयते । तत्र “हलि च' (अ० ०।२। 
७७) इत्यनेन प्राप्तस्य दीर्घत्वस्य छान्दसत्वाद्‌ बाहुलकाद्‌ वा प्रतिषेधो वक्तव्यः । ` 
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दिवो दे दीर्घहचाभ्यावत्य ।। ५६ ।1- दीदिविः । ५६ ५ 
क्‌ विघुष्विछविस्थविकिकीदिवि ॥ ५७॥ 

वातेडेतिः ॥ ५८ ।- पतिः ॥ ५८ ॥ 

कके ऋ तिन्‌ 1 ५६ ॥--शकृत्‌ ॥ ५६९ ॥ 


.५६. दीव्यतीति दीदिविः", सुखमन्नं वा । क्वन्‌ प्रत्ययस्य ॒बाहुलका- 
देवेत्सञ्ज्ञालोपौ* न भवतः ॥ | 


५७. करोति येन स कविः, तन्तुवायद्रव्यं वा । धषंति सिञ्चतीति 
घुष्विः, वराहो वा । छयति सुक्ष्म करोतीति छविः, दीप्तिर्वा । धातो स्व- 
त्वं च । तिष्ठतीति स्थविः, तन्तुवायो वा । अत्रापि हस्वः । किकिना शब्देन 
ददातीति किकीदिविः, चाषो वा, नीलकण्ठ" इति ` प्रसिद्धः । [उपपदस्य 
द्वितीयेकारस्य दीघेत्वम्‌ । | किकीदिविः, किकिरिविः, किक्िदीचिः", किकि- 
दिवः, कौकीदी विः इति पञ्चभेदा बहुलवचनादेव मन्तव्याः ॥। 


५८. पाति रक्षतीति पतिः, स्वामी वा ॥ 
५९. शक्नोतीति क्ञकत्‌, | पुरीषं वा | । 


१. सायणाचायं ऋग्माष्ये (१।१।८) (दीदिवि शब्दे “अम्यस्तानामादिः' (अ० 
६।१।१८३ ) इत्यनेनाचुदात्तत्वमाह्‌ । तदयुक्तम्‌, तस्य लसावंघातुकपरत एव विधानात्‌! 
िवनूप्रत्ययस्य नित््वादादयुदात्तत्वस्य सिद्धत्वाच्च । 


२. प्रत्ययस्थस्येकारस्येति भावः । अनुनासिकतत्वाभावादपीत्संज्ञालोपयो रमावः 
छ्क्यते वक्तुम्‌ । 

३. गैयमुद्रिते दीव्यति" इति अपपाठः । दीव्यतिधातोनिपातने “किः” प्रत्ययः 
श्यात्‌ । तथा चाह वृत्तिकारः स्वीये यजुम्यि ( १२।८७ ) -"किकं ज्ञानं दीव्यति ˆ“ ~. 
दिवुधातोरौणादिकः किर्बाहिलकात्‌ । इह तु क्विनप्रत्ययस्य प्रकरणम्‌ । तेन ददातीति 
षाठ एव युक्तः । श्युमास्यागापा०' (अ ० ६।४।६६ ) इत्यनेन ईत्वम्‌ । 


४. गौयमद्रिते “किकिदीवः' इत्यपपाठः । 
४५. नैयमुद्रिते “किकीदीविः' इत्यपपाठः । 











चतुर्थः पादः १ २७ 


अभेरतिः । ६० ॥- अमतिः ॥ ६० ॥ | 
वहिवस्य्ि्यदि्त्‌ \। ६१ ।।- वहतिः। वसतिः । अरतिः ॥ ६१ 
श्रञ्चेः को वा ॥ ६२ ॥- अङ्कतिः; अञ्चतिः ॥ ६२ ॥ | 
हन्तेरह चं + ६३ ।- म्र तिः ॥ ६३ ॥ 

रमेनित्‌ ।॥ ६४ ।।--रमतिः ॥ ६४॥ 


बाहलकात- यजतीति यकत, कालखण्ड ष्वा । धातोजंकारस्य 
ककारः ॥ 


६०. अमति गच्छतीति भ्रमिः, कालो वा । 


बाहुलकात्‌- त्रतमाच रतीति व्रततिः विस्तरः; तती", लता वा । 
मालयति गन्धं धारयतीति भालतिः; सालतीः रमना वा, चमेली इति ` 
प्रसिद्धा । स्थापयति धस्मंमिति स्थपतिः, वाग्मी यज्ञकर्ता वा । ण्यन्तस्य 
(स्थ! घातोः पुकिं सति ्स्वत्वम्‌ 1" 


६१. वहति प्रापयति पदार्थान्‌ प्राप्नोति वेति बहुतिः, पवनो वा । 
वसन्ति यत्रेति वस्तिः; बसती वा, गृहं रात्रिर्वा । ऋच्छति गच्छतीति 
प्रतिः, कोधो वा \। 


बाहुलकात्‌-श्रलति भूषयति समर्थो बा भवति स भ्रलतिः, गीत- 
मात्रिका वा ॥ 


६२. अञ्चति गच्छति पूजयति वा स श्रङ्धुतिः; च्ञ्जतिः, वायुर्वा॥ 
६३. अतिः । हन्तनेनेति श्रंहतिः, दानं वा ॥ 
६४. रमन्तेऽस्मिन्‌ स रमतिः, कालः कामो वा ॥ 


१. "जिगर" इति प्रसिद्धः ररीरायवः । स हि कृष्णवर्णो भवति । अतएव 
'शितामः' इत्युच्यते । श्ितामतः इयामतो यकृत्त: इति यास्कः (निं₹० ४।३) । 


२. (कृदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसूत्रेण वा डीष्‌ । 


३. बृहस्पति एव यागकरता स्थपतिरुच्यते । इ ०-अमर २।७।६, व्याख्यासुधा 
टीका च। 


४. कदिकारादव्तिनः (अ० ४।१।४५) इति वा डीषु । 
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सुडः क्रिः ॥ ६५ ।।- सूरिः ॥ ६५॥ 

शरदिकादि.सुरुभिभ्यः करिन्‌ ॥ ६६।--अद्रिः । शद्धः । भूरिः । जुश्िः॥।६६॥ 
चङ्‌ कयादयरेच ॥ ६७ ॥--वङ्क्रिः ' वप्रिः । ग्रंह्धिः । तन्दिः । भेरिः 1 ६७॥ 
राज्ञदिभ्यां त्रिष्‌ ।¦ ६८ ।--रात्रिः। शत्रिः ॥ ६८ ॥ 

श्रदेस्त्रिनिदच ॥ ६९ ॥-- अव्री; अत्रिः ॥ ६€ ॥ 








६५. सूते प्राणिनः प्रसवति सम्थंयतीति सूरिः, पण्डितो वा; 
स्त्रियां (सूरी ॥ 

६६. योऽत्ति अदन्ति यत्रेति वा स॒ श्रद्रि, पवंतो मेघो वृक्षः सूर्यो वा । 
रीयते शातयतीति शद्विः, शर्करा वा । भवतीति भररिः,. नंहुसुवर्णं वा; 
शरुटि प्रयोजमनस्य स भौरिकः'९, कनकाध्यक्षो वा । शोभतेऽसौ शुः, चतु- 
वेदविद्‌ ब्रह्मा वा ॥ 

६७. व द्भुतेऽसौ वड्‌ क्रिः, वाद्यभेदो गृहदारु वा । वपन्ति यस्मिन्‌ सु 
व्रिः, कषेत्रं वा ' सम्प्रसारणाभावो बाहुलकात्‌ । अ'हयति भाषतेऽसौ श्रंद्िः, 
पादो वा । (तन्दि" सौत्रो धातुः । तन्दति व्लिदनातीति तन्दिः, मोहो वा । 
स्वां तन्ी"* । बिभेति येन स भेरिः, वा्विशेषो वा; [स्त्रियाम्‌ | 
भेरी" वा ॥ | 

६५. राति सुखं ददातीति राधिः, [; रात्नि] प्रसिद्धावा । शीयते 
छिनत्तीति श्त्रिः, हस्ती वा ॥ . | 

६९. चात्‌ त्रिप्‌। अत्ति भक्षयतीति भ्रत्नी, श्रन्निणौ, पापं वा। श्रत्रिः, 
भुनिभेदो वा । तस्यापत्यम्‌ श््रात्रेयः'“ ॥ 


------- ------- [ 





१. वृत्तिकारोऽयमु गभाष्ये (१।१०।२) अदिसदिभू०" इति सूत्रपाठ उदाजहार) 
दण्डनाथः (सरस्वतीकण्ठाभरण २।१।२२४ब्याख्याने) "सदि". पठति ॥ देमचन्द्रः 
स्वीयोणादिविवरणे (सं ° ६६२) “शदिसदि" उभौ धातू पठति । ` 

` २. श्रयोजनम्‌” (अ० ५।१।१०० ) इत्येन ठ प्रत्ययः । 

३. मूलतो घातु: ^तदि" इदित्‌ । इह सनुम्को निदिष्टः। 'तन्द' धातौ प्रत्यययस्य 

कित्वाद्‌ श्रनुनासिकलोपः (श्र ° ६।४।२४) स्यातं । | 
४. कृदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसूत्रेण वा `डीष्‌ । 
५. इतद्चानिन : (अ० ४।१।१२२) इति ढक्‌ । 
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पतेरच्चिन्‌ ।। ७० 11- पतत्रि: ॥ ७० ॥ 

मृकणिभ्यासीचिः ।। ७१ 1- मरीचिः । कणीचिः ॥ ७११ 
हवथतेरिचत्‌ ।। ७२ ।!--उवयीचिः ॥ ७२ ॥ | 
वेञ्यो डिच्च ॥ ७३ ।- वीचिः !। ७३ ॥ 

ऋह निभ्यामूषन्‌' ।! ७४ 11 -अरूषः* । ह॒नूषः" ।! ७४॥। 

पुरः कुषन्‌ ।। ७५ ।।- पुरुषः; पूरुषः ।। ५५॥ 


------- ------ ~ -_-~ - ---- =-= ~~] ~= ~ 


७०. पततीति पतच्निः, पक्षी वा; .| पतत्री, | पतन्रयः । पक्षवाचकात्‌ 
पतत्रक्षब्दान्मृत्वथं इनिः । पतत्री, पतच्रिणौ ॥ 
| ७१. स्ियतेऽसौ मरीचिः, दीप्तिमेहरषिर्वां । कणति शब्दयतीति ` 
कणी चिः, पत्रादियुक्ता शाखा शब्दो वा ॥ 

७२. इवयति गच्छति वधते वा स इवयीचिः, व्याधिर्वा ॥ 


७३. वयति तन्तून्‌ सन्तनोतीति बीचिः, तरद्धो वा । डित्त्वा- 
द्िलोपः ॥ 

७४. ऋच्छति गच्छतीति श्रङूषः" सूर्यो वा । हन्तीति हनूषः५ दस्युः 
| वा | ॥ ॑ | 
७१५. पुरत्यग्रं गच्छतीति पुरुषः पमान्‌ । श्नन्येबामपि इत्यते (६) 
३। १३६ ] इति दीर्घे पूरुषः वा ॥। 


१. अयं पाठ उज्ज्वलदततवृत्यनुसारी । अन्ये वृत्तिकाराः ऋहनिगभ्यामुषन्‌" इति 
पठन्ति | तन्मते श्ररुषः, हनुषः' उदांहुरणे अत्र द्रष्टव्ये । भयमेव च पाठो युक्तः । इह 
“ऊषन्‌ प्रत्यये पुनः “पीयेरूषन्‌' (४।७७) इत्यत्र उषनप्रत्ययविधानं पुनस्क्तदोषयुक्तं 
स्यात. । तन्निवारणाय त्रयोऽपि धातव एकत्रैव पठ्यं रन्‌ । 

नैयमुद्वितेषु "वीचिः । डित्वाह्िलोपः । तरङ्खो बा इति पूर्वापरपाठः । 
षष्ठ संस्करणे यथास्थानं स्थापितः । 

३. इदं कारिकाकारस्य मतम्‌ । भाष्यकारमते छान्दसं दीघंत्वम्‌ । ( द्र ०-महा० 
६।४।७४) । अत्र भागवृत्तिकारमतम्‌ (द्र०-भागवृकत्तिषंकलनम्‌, अ ० ६।३।१३७, पृष्ठ 
३४ सं० २०२१) .अपि द्रष्टव्यम्‌ । 
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प्न हिक लस्य उषच्‌ ॥ ७६ ४- परुषः । न षः । कलुषम्‌ । ७६ ॥ 
कीयेरूषन्‌ ॥ ७७ ।।- पीयूषम्‌; पेयूषम्‌ ॥ ७७ ॥ 

पस्जे्तम्‌ च ॥ ७८ !- मञ्जूषा ॥ ७८ ।। 

पण्डेऽच ॥। ७९ {1- गण्डूषः ।।-७६ ॥ 

प्रत्तं रहः !! ८० ।॥--अररुः ।। ८० ॥ 

कुटः "किच्च ।॥ ८१ ॥--वुटरः ॥ ८१॥ 

शकादिभ्थोऽटन्‌ । ८२ ॥-- शकटः । कड्कुटः । देवटः । करटः ॥ ८२.॥ 


७६. पिपर्तीति वर्षम्‌, निष्ठुरं वचो वा । नह्यति बध्नातीति नहुषः, 


राजर्षिः सपेविरेषो वा ! कलते शब्दयतीति कलुषम्‌, पापम्‌ [वा| ॥\ 

७७. पीयति पीयते वा तत्‌ पीयुषम्‌; पेथुष म्‌, नूतन. पयोऽमृतं वा । 
सप्तरात्र्रसूतायाः' क्षीरं [पेयूषमुच्यते" । बाहुलकात्‌ पक्षे गुणः ॥। | ¦ 

बहुलवचनात्‌-अ द्धुयते लक्षयतीति भ्रङ्कषः, नकुलो वा ॥ 

७८. धातोनु म्‌ ¦ स चाचोऽन्त्यात्परः । जर्त्वरचुते, [भरो करि 
वर्णे ( श्र ° ८।४।६४ ) इत्येकस्य जकारस्य लोपः । ] मज्जति शुद्धो भव- 
तीति भञ्जृषा, काष्ठमयं द्रव्यं वा ॥ 

. ७९. गण्डति वदनावयवं दिशतीति गण्डषः जलादिना पूर्णं मुखम्‌, 
कुल्ला' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

८०. ऋच्छति प्राप्नोति येन तद्‌ श्रररः, भ्रायुधं वा ॥ 

८१. कुटतीति कुटः, वस्त्रगृहुं वा [तम्बरू' इति प्रसिद्धम्‌ ] ॥ 

८२. शक्नोतीति शकटः; क्ञकटं,.यानविशेषः, ऋषिर्वा । यस्यापत्यं 


१. नैयमुद्रिते “किदच इत्यपपाठः । कुटादित्वात्‌ डिन्वे [र ०~-अ ० १।२।१ | सिद्ध 
कित्वं विघानं डिमच्वस्यानित्यत्वज्ञापनाथ मिति रवेतवनवासी। अवर वृत्तिकारश्याष्टाभ्यायी- 
भाष्ये ( ३।२।१६२ ) श्रस्मदीया टिप्पणी द्रष्टव्या | 


२. अत्रोदाहरणानि निदशं नमात्राणि, वृत्तावन्यान्यप्युक्तानि । 
३. भ्रासप्तरत्रं प्रसूतायाः £गीरमित्यथंः । 


४. अयं हा रावलीकोषस्य पाठ इत्यत्रोज्ज्लदन्तवृत्ति: प्रमाणम्‌ । 











--- -~ ~~ ~ ~ - - 


चतुथः पादः १३१ 


छक दिक डक टिभ्योऽम्बच्‌ ।। ८३ ।-करम्बम्‌। कदम्वः। कंडम्बः) 
कृटस्बः।। ८२३ ॥ 


कर्देणित्‌ पक्षिण ।। ८४ ।।-- कादम्बः ।। ८४ ॥' 

'ज्ञाकटायनः' । वृणोतीति वेरटः कीटभेदः; वरटा, हंसयोषिद्धा । कङ्कुते 
गच्छतीति कङ्कटः, कवचो वा । सरति प्रसरतीति सरटः, कृकलासो वा, 
गिरगिट' इति ४ सिद्धः देवते व्यवहरतीति देवटः; शिल्पी वा । कम्पते 
येन स कपटः, माया वा । धातोनंलोपः । ककं-मकं-क [प्‌-प |र्पाः' सौत्रा 
घातवः । ककंतीति ककंटः, जलजन्तुभेदो वा । मकंतीति भकंटः, वानरो 
वा; स्त्रियां गौरादित्वात्‌ [ ्र०४।१।४१ | डीष्‌ 'सकटी' । कपः 
तीति कपटः, छिन्नं पुराणं वस्त्रं वा । पपंति गच्छतीत्ति पकंटः, ऊषर भुमिवा) 
कखति हसतो ति कक्खटम्‌, कठिनं वा । कूमागमः ! चपति सान्त्वयति 
येन स चयपेडः; चपेटो वा; प्रसृताङ्गुलिहंस्तो वा 1 एकत्र प्रत्ययादेरेत्वम्‌, 
अपरत्र "रमरागमरच । मयते प्राप्नोति यं स मयटः, प्रासादो वा । किरति 
विक्षिपतीति करटः, काको वा । एवभन्येऽपि शब्दा अटन्‌ूप्रत्ययान्ता यथा 
प्रयोगं साध्याः ।। 


८३. करोतीति करम्बस्‌, व्यामिश्रम्‌ [वा] । कदतीति कदस्बः, 


षृक्षभेदो वा । कडत्यावृणोतोति कडस्बः अग्रभोगो वा । कटतीति कटम्बः, 
वादित्रं वा ॥ ॑ 


८४. कदति विकलो भवतीति कादभ्बः, पक्षिभेदो वा, वकः इति 
प्रसिद्धः. | पाक्ष णोञन्यत्न कदम्बः, वृक्षभेदः ॥ | 


~= -~ ~ ~~ ~ = ~~ ~~~ ~~ ~~~" ~ ~ ~~ = ~ न = "न 


१. ;.डादिभ्यः फक्‌ ( भ्र० ४।१।६६ ) इति फक्‌ । 

२. शब्दोऽयमृत्त रवर. उ० ४।१०६ ) सूत्रवृत्तौ “्रटच्‌ प्रत्ययान्तः ` साध्यते ; 
तत्र 'सरटो वायुर्वा इत्युक्तम्‌ । प्रत्ययभेदेन . स्वरभेदः-- सुरः, सरटः । 

३. गैयमुद्विते कगागम' इत्यपपाठः । ककि कित्त्वाद्‌ घातोरन्ते स्याद्‌, इष्यते- 
ऽन्त्यात्पूवेम्‌ । धातुप्रदीपे तु "कवं टहसने' इति पठ्यते, तत्रः विनाऽप्यागमेन सिद्धम्‌ । 

४. गैयमुद्िते- ररेफागमदच' इप्यपपाठः । अस्मिन्‌ पाठे कस्य रेफागमः कुत्र चेणि 
न ज्ञायते । सन्निघानात. प्रत्थयादसर्व प्रप्नोति । न तथा रूपसिद्धिः स्यात. । 














उणादिकोषः 


क(लकर्योरमः । ८५ ।--कलमः । कर्दमः । ८५॥ 

कणिपुल्योः किन्दच्‌ । ८६ ।। - कुणिन्दः । पुलिन्दः । ५८९६ \1 

क्र्वा वडच ।। ८७ ।।--वुःविन्दः; कुःपिन्दः ॥ ८७ ॥। 

नौ घञ्जेघं थिन्‌ ॥ == ।-निपद्धथिः ।। ८८ ॥\ 

उत्ते छ्चित्‌ ।। ८&€ ।1--उदरथिः ॥ ८९ ॥ 

सर्ते णिच्च ॥ & ० ।।- सारथिः ॥ & ° ॥ 

षजिपिञ्जादिभ्य ऊरोलचोौ ॥ & १ ॥-'खजूरः । कपरः । वृस्तुरः । वत्लू- 
रम्‌ ।। पिजञ्जूलम्‌ । लाङ्गूलम्‌ ॥ ६१ ॥ 


~~ -~--~----- 





-~--- ~~~ -~---- ~~~ ~-- 


` ८४. कलते सङ्ख्यातीति कलभः, रालिभेदो वा । कदंति कुत्सितं 
गरन्दयतीति कदंमः, पापं [पङ्को] वा ॥ 


८६. कुण्यते राब्यतेऽसौ कुणिन्दः, शब्दो वा । मालति महान्‌ भवतौति 
पुलिन्दः, रावरइचाण्डालमेदो वा । 


बाहुलकात्‌--.अलति भूषयतीति श्रलिन्दः, गृहकदेशो वा । प्रज्ञादि- 
त्वाद्‌ | अ्र०५।४।३८ | अणि श्रालिन्दः' इत्यपि सिद्धम्‌ ॥ 

८७, कुप्यति क्रढो भवति स कुविन्दः; कुदिन्दः, तन्तुवायो वा ॥ 

८५८, नितरां सजति सद्धं करोतीति निषद्धथिः, आलिङ्घको वा । 
धित््वात्‌ [ अ०७।३।५२ | कृत्वम्‌ ॥ | 

८६. उदच्छन्त्युध्वं गच्छन्त्यापोऽस्मिन्‌ स उदरथिः, समूद्रौवा॥ 

६०. सारयति नियमेन चालयतीति सारथिः, नियन्ता वा । अत्र 
'्रन्तणीतण्यथंः, णित्त्वाद्‌ वृद्धिः ॥ 

६१. ख्ज्यादिभ्य ऊरः-खजंति माजंयतीति खजूंरः, वृक्षभेदा 
रजतं वा; स्त्रियां गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१।४१ | इडीष्‌ “खज्‌ री" । कल्पते 

समर्थो भवतीति कपरः, भुगन्धिद्रव्यं वा । बाहुलकादत्र लत्वाभादः' । धुनोति 


१. उदाहूरणान्यत्र निदशनमात्राणि । 


वयमुद्विते "णेर्लोपः" इत्यपपाठटः, सूत्रे “सर्तेः इति वचनात, णिजन्ते च 
तेनैव वृद्ध : सम्भवाच्च | 


३. इषो रो लः ( अ० ०।२।१८ ) इत्यनेन विदितस्पेति लषः । 
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चतुथं: पादः | २९ 


कनर्चट्‌ दोघंरच । ९२ ॥--कूची ।। ६२ 

समोणः ।। & ३ ।-समीचः ; समीची । ६३ ॥ 
सवेष्टेरू च ॥ €४ ॥ - सूचः; सूची । €४॥।' 

शमेबेन्‌ ।। &५।।- शम्बः ॥ ६५॥। 


कम्पयतीति पृस्ुरः, कनकाह्वयः [वा]. वदत स्त ग्ध न दस्तुरः, कनकाह्वयः |वा |, %वतुरा' इति प्रसिद्धः 7 [घाती 


स्युगागमः । | वल्लते संवृणोतीति वट्लूरस्‌,. युष्कमांसं वा । रालयति गमय- 
तीति शालूरः, मण्डको वा । मल्लते धरतीति मल्ल्‌रः । कस्ते गच्छति 
प्राप्नोति शास्ति वा स कस्तुरः; स्त्रियां कस्तुरो' प्रसिद्धा, सुगन्धिभेदः। 

पिञ्जादिभ्य ऊलः-पिङ्क्ते वर्णयतीति पिजञ्जूलम्‌, कुशावतिर्वा । 
कञ्चते दीप्यतेऽसौ कञ्चूलः, स्वरीगात्राभरणंर वा । लङ्खति गच्छतीति 
लाङ्गलम्‌, पुच्छं वा । धातोवंद्धिः । ताम्यति काङ्क्षति यत्तत्‌ ताम्बूलम्‌, 
पान _इति प्रसिद्धम्‌ । घातोरवृक्‌ः दीर्घत्वं च । णाति हिनस्तीति शाद्‌ लः, 
व्याघ्रो वा । घातो्दुक्‌ वृद्धिर्च । दुनोत्युपतापयतीति दुकूलम्‌, स्त्रिया 
उत्तरीयं वस्त्रम्‌ । धातोः कुक्‌ । कुस्यति रिलिष्यतीति कुसूलः; धान्यपवं 


+ चवा |) | 


९२. कौति शब्दयतीति कूचः, स्तनं हस्ती वा;. स्त्रियां "कूची" 


चित्रलेखनो + 


९३. सम्यगेति गच्छतीति समीचः, समुद्रो वा; समीची हरिणी ॥ . 


€ ४. इत्‌ भागस्य टेरू आदेशः । सीव्यति येन सं सुचः, दभाङ्कुरो 
वा; [स्वियाम्‌] सुची इति प्रसिद्धा [एव्र ] 1 ( 9“ 

€ ५* शाम्यतीति शम्बः, मुसलस्य लोहमखं वा, “शामीः इतिं 
प्रसिद्धा ॥ | 


द श य क रातत 
९* नयमुद्रिते 'शमेव॑न्‌" इति पाठः । तथेवोदाह्रणे वृत्तौ च ज्ञेयम्‌ । अत्रोत्तर-. 


त्रै च वकारवकारयोः पाठान्तरं दश्यते । तत्र च -बवयोरभेदः” इति मूलम्‌ । अयं 
च बवयोरभेदेनौच्चारणं वद्धदेशोद्‌ भवानां प्राचां दृयते । उज्ज्वलदत्तोऽपि वे द्ध देशीयः 


तन्मूलक एवात्र पाठभेदोऽजायत । दशपादीवृत्तिकारोऽपि वन्‌“ प्रत्ययं मत्वाऽन्तस्थान्तेषु ` 


परुति । | | 
२. उ० १।८५ सूत्रे घातोः कश" रूपमुक्तम्‌, वृत्तावपि तथैव व्याख्यातम्‌ , 
€ ५+ 


इह तु .कस' रूपमाश्चितम्‌ । तेन उभयथाऽपि धातो रूपं जेयम्‌ । 
२. "काचली. इति नाम्ना प्रसिदढध` वस्त्रम्‌ । . 


४. गैयमुद्रिते अधोवस्तरम्‌' इत्यपपाठः । 'संद्यानमुत्तरीयं क्षौमं ,पृष्ष्मं वुकूलं 


स्यात. 1" व जयन्तीकोष पाताल काण्ड धुराध्याय, श्लोक १२२ । 











१३४ उण (दिकोषः 


'उठ्बादयहच । € € 1!=~--उस्वम्‌ । शुत्म्‌ ।। ९& ५१ 
स्थः स्तोऽम्बजवकौ ।। € ७ \1--स्तम्बः । स्वतक्रः । ६७ ॥ 
= क्ञाक्पि्यां दन्य ॥ € ८ ।--शादः ! शब्दः \¦ ९८ ॥ 
ब्दादयदच ।। && ।।--श्रब्दः । वुन्दः ! ९६ ॥ 


----___- 


~~~ 


६६. वन्‌प्रत्ययान्ता निपाताः । उच्यति समवेतीति 'उह्बः, गर्भो वा। 
चकारस्य लत्वं गुणाभावरच । रोचतोति शुल्वम्‌, ताम्रं वा । पूवंउत्‌ सवम्‌ । 
नयति प्रापयति ज्ुभगुणानिति निस्बः, वृक्षनेदो > । वीयते काम्यते तत्‌ 
बिम्बम्‌, मण्डलमोषधिविशेषो वा । भ्रत्रोभयत्र नी वी' धातोनुंमागमो हस्व- 
त्वं | वीयतेवेत्वं | च । स्त्रियां गौरादित्वाद्‌ | अ०४।१।४१ | बिस्बी। 
बिस्बफलमिवोष्ठौ यस्याः सा "बम्बोष्ठी" कल्या । दधाति धान्यहैतुभंवतीति 
धन्वम्‌* धनुर्वा; तद्योगाद्‌ "धन्वी" जनः । जमति भक्षयतीति जमस्बः, पडो 
वा॥ 


९७. अम्बच्‌ अवक इत्येतौ प्रत्ययौ । तिष्ठतीति स्तम्बः, राखागृन्यो 
ब्रीह्यादेर्गृच्छो वा । स्तवकः, पृष्पगच्छो वा ॥ 


९८. श्यति सूक्ष्मं करोतीति च्ादः, कर्दमो बालतृणं वा । शप्यत 
ग्राहूयतेऽनेन स शब्डो नादः ।-पस्य वः ॥ 


& ६. ददन्‌प्रत्ययान्ता निपाताः” । अवति रक्षणादिक करोतीति श्रब्दः 
संवत्सरोऽवसरो मेघो वा । कोति शब्दयतौति कुन्दः, पष्प्रजातिर्वा । धातौ- 


नम्‌ । वृणोतीति वृन्दम्‌, समूहो वा । नम्‌ “गुणाभावङ्च । कनति दीप्यतेऽसौ 
कन्दः, सस्यमूलं सूकरो वा । तुदति व्यथतीति तुन्दः, स्थूलमुदरं वा; तुन्दी 
स्थूलोदरी । धातोनुम्‌ ॥ 

१. गैयमुद्विते “उल्वादयश्च' इति पाठः । त्थवोदाहुरणयोवृ त्तौ च । 

२. उज्ज्वदत्तवृत्यनुसारमस्यात्र संग्रहः । बान्तेऽस्य पाठो न युक्तः स्यात. । 

३. भलां जदयू मशि (अ० ०८।४।५२) इत्यनेनेति शेषः । 


४. द्र० ~ पूत्र पृष्ठ ८६, ६०३ । 


४. “गुणाभाव इति वचनमवुधबोधनार्थम्‌ । वस्तुतो नुमि सति इक उप- 
धायाममवदिव गुणो न प्राप्नोति । ` 














चतुथः पादः | १३५ 


वलिमलित निभ्यः कयन्‌ 11 १०० ।।-- वलयम्‌ । मलयः । तनयम्‌ ।! १०० ॥ 
वृद्धः षुण्डुको च । १०१।।- वृषयः । हदयम्‌ । १०१॥ 

मीपीभ्यां रः ।। १०२ ।-मेरूः । पेरूः ॥ १०२ ॥ 

जत्वादयश्चं \ १०३ ।1-- [जतु । शिग्रु । वितदर । अश्रु | १०२३ ॥] 
ख्शातिम्यां करन्‌. 1\ १०४ ।1--रुरः । दात्र: \। १०४॥। 


१००. वलते संवृणोतीति बलयस्‌, करभूषणं वा । मलते घरतीति 


मलयः, पवंतो वा ! तनोति सुखमिति तनयः, पुत्रोवा। 

बाहुलकात्‌ -- आमयति पीडयतीति श्रामयः, रोगो वा ॥ 

१०१. वृणोतोति बुषयः, आश्रयो वा । षुक्‌ । हरति विषयानिति 
हदयम्‌, मनो वा । दुक्‌ ॥ 

१०२. मिनोति प्रक्षिपतीति मेरुः, सुमेरुः पवतो वा } पीयते पिब- 
तीति वा पेरू, आदित्यो वा । 

बाहुलकात्‌- पिबतीति पाहः, स एव ॥ 

 . १०३. जायते तत्‌ जत्रु, स्कन्धसन्धिर्वा । नस्य तः । जन्रुणौ, जन्रणि 
रोतेऽसौ शिग्रुः, शो भाञ्जनस्तरः सहिजना' इति प्रसिद्धः, शाकं वा, 
मनुष्यविशेषो वा । तत्र शिग्रो रपत्यं श्लेश्रवः'' । विशेषेण तनोतीति वितः, 
नदौ वा । नकारस्य दः । कवतेऽसौ क्रुः, व्णभेदो वा ॥ वस्य दः । अस्यत्ति 
भरक्षिपत्ति जलमिति श्र. । बहुलवचनात्‌ शकारभेदे श्मश्रुः, ने्रजलं वा ॥ 

१०४. रोति शब्दं करोतीति शदः, मृगभेदो वा । शीयते शातय- 
तीति शरुः । प्रज्ञादित्वाद्‌ (श्र० ५।४।३८) अण्‌ । शात्रव" वरी ॥ 
-__________-_______ऋ___~__~_~_~_~_~~्‌__~_ 

१. बिदादित्वाद्‌ ( भ्र ० ४।१।१०४ ) अन्न. । 

२. यद्यप्यत्र सूत्रे 'शातिः ण्यन्तः पठ्यते, तथ।पि शदिः पाठान्तरमाधित्य 
शीयते इति निदेशो वरत्तिङ्ृत। कृतः । अस्मिन्‌ पाठे दकारस्य तकारो बाहुलकाञ्जेयः । 
स्वेतवनवासिनारायणौ "शति" पाठं पठन्ति । "दातिः सौत्रो धानुस्तयोर्मते । 

३. ण्यन्तपाठे "शदेरगतौ तः' ( भ्र ०.७।३।४८२ ) इति दकारस्य तक्बरः । 
छेस्वत्वं प्रज्ञादिगणे (अ ० ५।४।३८) पाठादिति दीक्षितोज्ज्वलदत्तौ । दशपादीवृत्तिका- 
रस्तु (बहुलमन्त्रापि संज्ञाछन्दसोः" (.ष१० उ० २।२३; दल ॐ० ८४०) इत्यनेन 
णेल'क "लग्लोपे नं प्रत्थयक्ृतम' इति वचनाद्‌ बरद्ध्यभावः' ( १।१५९ ) इत्याह. 











१३६ उणादिकोषः 


जनिदाच्युसृवुमदिवमिनमिभृजम्य इत्वनृत्वन्‌त्नण्‌विनन्‌रकत्यटडटोटचः। १०५ 
- जनित्वः । दात्वः । च्यौत्नः। सृणिः । वृशः। मल्स्यः । षण्डः । 
नटः । भरटः ॥ १०५॥ 

'स्रन्येभ्योऽपि दुशयन्ते ॥ १०६ ।।- पेत्वम्‌ । १०६॥ 

` कुसेरम्भोमेदेताः ।॥ १०७ ॥- कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ । कुसीदम्‌ । 
कूसितः ॥ १०७॥ 

सानसिवणं सिपणं सितण्डलाड्‌क्शचबालेल्वलपल्वलविष्ण्यजञल्याः।। १०८।।-- 


१०१५. जायते जनयति वा स जनित्वः, मातापितरौ वा। यो ददाति 
यत्र वा स दात्वः, यज्ञकमं वा । च्यवते गच्छतीति च्यौत्नम्‌, बलं वा । सर- 
तीति बृणिः, चन्द्रोऽङ्कुशो वा । वृणोतीति वृश्ञः, ओषधिर्वा -। माद्यतीति 
मत्स्यः, मीनो वा; स्त्रियां मत्सी, मत्स्याः । समतीति षष्ठः, अक्ृत- 
दारो वा। [बाहुलकात्‌ सकारादेशो (श्र ६।१।६२) न । नमतीति नटः, 
वंगाव रोहीति प्रसिद्धः । डित्वाट्लोपः । विभर््तीति भरटः, कुलालो वा ॥। 

१०६. इत्वनादय इति शेषः । पीयते तत्‌ पेत्वम्‌, अमृतं वा । कच्यते 
बध्यतेऽसौ कच्छः, राकमूलं वा । सरतीति सरटः” वायुर्वा । ध्यायते तद्‌ 
ध्यात्वम्‌, चिन्ता वा । जुहोतीति हौत्नः, यजमानो वा । लयतेऽसौ ल्‌नि 
व्रीहिर्वा, इत्यादि ॥ 

१०७. कुस्यति हिलष्यतीति कुसुम्भम्‌ महारजनं वा । कुसुमम्‌, पुष्पं 
वा । कुसीदम्‌, वृद्धिजीविका वा । कुसितः, देशो वा ॥ 


१०८. सनोति ददाति सन्यते वा स सानसिः, हिरण्यं वा । असि- 


मस्मिन्‌ पक्षे बुद्धिवत., तकारादेशोऽपि न प्राप्नोति, तस्य बाहुलकाद्‌ विधानं ज्ञेयम्‌ 
परज्ञादिगणे निपातनाद्वा । 

ठीयमुद्िते “अन्येपि दर्यन्तेः इत्य पपाठः । नात्रान्यप्रत्यानां दशेनमसमिग्रेतम्‌ । 
वत्तौ इत्वनादीनामेव निदशात्‌ । 


गौरादित्वात. (अ० ४।१।४१) इति ष्‌ । “मत्स्यस्य इन्याम्‌' (अ० ६।४॥ ` 


१४६ वा०) इति वात्िकेन यकारलोपः । मत्स्या इत्यत्र टाप्‌ शिष्टप्रयोगाज्जेयः । 
३. सत्रे ये “शमिः धातु पठन्ति, तेषां मते शाम्यतीति शण्डः, नपु सको वा ।' 
४, शब्दोऽयं पूवत्र ( ४।५२ ) निरुक्तः । 
५.. अथव णि (२।३२।६) कुषुम्भः शब्दः श्च यते ॥ तत्र बाहुलकात्‌ सकारस्य 
धकारः । 





` ` च ` ` ` तिनि 
-- -- ----- त 


"सुनः तेश्च ।॥ १११ ।।-सव्यम ।॥ १११॥ 


१८ चतुर्थः पादः १३७ 


मशक्य विभ्यः क्लः । १०६ ।1-- मूलम्‌ । शक्लः । अस्व्लः । अम्ल ।१०६॥ 
माछारसिभ्यो ध्यः ।॥ ११० ॥- -माया । छाया । शस्यम्‌ ।॥ ११० ॥ ` 


न~ ~ ~ = -=~ ~~ ~ ऋ [णि 1 2 = 4 





प्रत्यय उपधावद्धिद्व । वणोर्तीति वणिः जलं वा। धातौनंक 4 पिपर्तीति 


वणं सिः, जलगृहं वा । पूवंवत्सवंम्‌ । तण्डति ताडयति ताडयते वा स तण्डल 
तुषरहितो त्री हिव । उलच्‌ । ्रद्कुते लक्षयति येन स श्रङ्करुञः, शस्वभेदों 
वा । उदाच्‌ । चति भक्षयत्तीति चषालः, यूपकङ्कुणं वा । [आलच्‌ । | 
इलति स्वपितीति इल्वलः, नक्षत्रतिरेषो वा । पलति गच्छतीति पल्ब्रलम्‌ 
अल्पसरो वा । अत्रोभयत्र वलच्‌, | पूवेत्र| गुणाभावश्च । धृष्णोति प्रगल्भो 
भवतीति धिष्ण्यः, <थानमृक्षोऽग्निरालयो वा । ऋकारस्येकारो वा ण्यप्रत्य 
यदच । शलति गच्छतीति शल्यम्‌, शस्तव्रविशेषो वाणाग्रभागो वा । [यत्‌ ॥] 

१८९. मवते वध्नातीौति मूलम्‌, [ 'मूली' | इति प्रसिद्धम्‌ । शक्नो- 

तीति श्ञक्ल, प्रियंवदो वा । अम्बते शब्दं करोतीति श्रम्ब्लः। | 
` बहुलकात्‌-- रमति गच्छतीति श्रम्लः, रसविरेषो वा । 

११०. मात्यन्तभवतीति माया, छलं मिथ्याजालो वा । छयति 
प्रकाशमिति छाया, प्रकारावरणमुत्कोचकप्रतिविम्बो वा । शस्यते यत्तत्‌ 
"लास्यम्‌, क्षेत्रपक्वमन्नं गुणो वा । 
बाहुलकात्‌--्रनिति जीवयतीति श्रन्यः, इतरो वा ॥ 

१११. सूनोत्यभिषवतीति सव्यम्‌, वाममागो वा ॥ 





~--- 





१. वैयमृप्रति षव: इत्यपपाछः । ` 


. गैयमृद्रिते 'सस्यम्‌* इत्यपपाठः, सूत्रे रमिः ग्रहणात्‌ । येषां तु सूत्रे “ससि! 


पाठस्तेषां सस्यम्‌" उदाहरणम्‌ । 

३. वैयमुद्ितेषु १-५ संस्करणेषु सनोतेः इत्यपपाठः । 

४, अथर्वणि ( २।३२।६ ) “कुषुम्भ ' शब्दः श्र यते । तत्र बाहुलकात्‌ सकारस्य 
षकारः । | | \ 


५. वयमुद्ितेषु १-५ संस्करणेषु तण्डूलः । उलच्‌ । तुषरहितो व्रीहिर्वा" इत्येवं 
पु्वपिरपाठः । षष्ठे संस्करणे शोधितः 








१३८ उणादिकोष : ॥ 


जनयक ।! ११२ !!- उन्यन्‌; जाया । ११२ ॥ 
चहन्यादयश्च ॥ ११३ ५॥- अघ्न्या । [ सन्ध्या । | स्न्य्रा ॥ 
बन्ध्या \॥ ११३ ॥ 


स्नासदपर््यतिप्क्ञक्रम्यो बलिष्‌ ॥ १९१४ ।\- स्नावा ! मद्रा । पद्वा । अर्वा । 
पलं * । शववा; राक्वरी ॥ ११४ \1 


११२. या जायते यस्यां वा सा जाच्ण, पठनी । ये विभाषा [ ६।२४। ॑ 
४३] इति व्यवस्थितविभाषया षल्यां जाया, नित्यमात्वम्‌, अन्यत्र - जन्यम्‌, | 
निर्वादो युद्धं वा॥ 

११२. यगन्ता निपाताः । यो न हन्यते न हन्तीति वा स श्रच्न्यः, 
प्रजापालको वा, अल्न्या' गौर्वा । धातोरूपधालोपो हस्य" चत्वं च । सन्द- 
धाति यस्यां वेलायां सा सन्ध्या, सायङ्कालः प्रतिज्ञा वा । आतो लोपः) 
सम्यग्‌ ध्यायन्ति वरं ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या, इति तु स्त्रियां क्तिन्‌ [० ३। 
३ । € ४ ] इत्यधिकारे श्रातचोपसर्गे [ ३।३। १०६ | इत्यङः ! कन्यते 
दीप्यते काम्यते गच्छति वा सा कन्या, कमारी वा । बध्यतेऽसौ बन्ध्या, 
अप्रसूता वा । 


| बाहुलकात्‌- | कोति शब्दयतीति कुडचम्‌, भित्तिर्वा । धातोडक्‌ । 
मन्यते येन तत्‌ मध्यम्‌, दयो रन्तरालं वा । नस्य धः । उह्यते यत्तद्‌ वह्यम्‌, ` 
मनुष्य | वाहन | विेषो वा । अहति व्याप्नोतीति श्रहल्या, रात्रिर्वा । अह्‌- 
लीयतेऽस्यासिति व्युत्पत्यन्तरम्‌ । पूवत्र धातोरलुगागमः । ऋषति गच्छतीति 
ऋष्यः, मृगभेदो वा । कष्टे गच्छति शास्ति वा स कश्यः, मद्यं वा । 
इत्यादि ॥। 


११४. स्नाति जुच्यतीति स्नावा, रसिको वा । स्नावानो, स्नावानः । 
मायतीति भद्रा, कल्याणदातेइवरो वा । पदयन्ते यत्र स ष्ट्रा, पन्था वा । 





१. नैयमुद्रिते षे संस्करण “र्वाः इत्यपपाटः 

२. द्र०-पूवत्र ( पृष्ठ ८६ )टि० ३, | ३. वैयमद्विते पूर्वापरपाठः । 

४. हस्यघत्वं "लो हन्तेल्णिन्नेषु' ( श्र ० ७।३।५४ ) इत्यनेन सिद्धम्‌ । 

५. 'आतौ लोप इटि च' (अ० ६।४।६४] दइत्यनेन । वैयमृद्ितेषु १-५ 
धस्करणेषु पूर्वपिरपाठः, षष्ठे यथास्थानं स्थापितः । 


- चतुर्थः पादः | १३६ 


शीङ्‌ श्िरहिजिक्लिसृधुभ्यः क्वनिप्‌ ॥ ११५ ।--रीवा । करवा । रुहा 1 


जित्वा । क्षित्वा । सृत्वा । धृत्वा + ११५॥ 
ध्याप्योः सम्प्रसारणं च ॥ ११६ ।॥--घीवा । पीवा ॥ ११६ ॥ 
प्रदेयं च । ११७ ।।--श्रध्वा ॥। ११७ ॥ 

प ईरशदोस्तुट्‌ च ॥ ११८ रत्वा; प्रत्व॑री। प्ररात्वाः 
प्ररातत्वरी ॥ ११८ ॥ | 
सनधातुस्य इन्‌ । ११९ ।--पचिः । तुण्डः । वलिः । वटि: ! मणिः। 
वत्हिः । यजिः । गण्डिः । तडिः । धाडिः । कारिः । वाशिः । घटिः; 
६टी । यतिः । केलिः । मसिः । कोटिः । जटिः । कटः । हलिः । 

हेलिः । पणिः । कलिः । [। नन्द ] ॥ ११६ ॥ 





ऋच्छतीति श्र्वा, अश्वो निन्द्यो वा । पिपर्तीति पर्व, ग्रन्थर्वा । शक्नोतीति 
रक्वा, हस्ती वा । स्वयां ङीब्रेफौ -- शक्वरी, नदी छन्दोभेदो वा ॥ 

११५. शेतेऽसौ शीवा, अ्रजगरो वा । क्रोशतीति करहवा, श्युगालो 
ना । रोहति वीजात्प्यत इति रहा, वृक्षो वा । जयतीति जित्वा, जय- 
९,।लः । क्षयति नाशयति क्षियति निवसति गच्छति वा स क्षित्वा, वायुर्वा । 
ऽरतीति सृत्वा, श्रजापतिर्वा । धारयतीति . धृत्वा, व्यापको जगद्रीरवरो 
वा । स्त्रियां - जित्वरी इत्यादि बोध्यम्‌ ॥ 

११६. ध्यायतीति धीवा, कर्मकरो* वा । स्त्रियां- धीवरी, मत्स्या- 
धानं पात्रम्‌ । प्यायते वद्ध॑तेऽसौ पीवा, स्थूलो वा । पीवरी तरुणी ॥ 


११७. अत्ति भक्षयतीति भ्रष्वा, मार्गो वा॥ 
११८. प्रतंऽसौ प्र्त्वा, सागरो वा । | स्वियाम्‌-- | प्रत्वंरौ । 
परशीयतेऽसौ प्रजञत्वा, समुद्रो वा। [स्वरियाम्‌-] प्रज्ञत्वरी, नदी ॥ 


११९. पचति येन स पचिः, अग्निर्वा । तुण्डति छिनत्तीति तुण्डः । 
वलते संवृणोतीति वलिः, महाराजो वा । वाटयति ग्रथ्नाति स वहिः, विभा- 


१. प्रजापतिशब्देनात्र हिरण्याण्डस्य ( == हिरण्यगर्भस्य ) उत्तरावस्थोच्यते + 
स हि अप्सु पयेप्लवत । तदुक्तं शपपथे--तासु ( =श्रप्सु ) तपस्तप्यमानासु हिरण्य- 
माण्डं सम्बभूव । तदिदं.“ `` यावत्संवत्सरस्य बेला तावत्‌ प्यप्नवत्‌ ! ततः संवत्सरे 
उख्षः समभवत्‌ । स प्रजापतिः ( ११।१।६।१,२)॥।पुरुष सूक्तेऽयमेव पुरुषो विरान्नाम्ना 
स्मयते । २. गेयमृद्रिते कर्मकारो वा' इत्यपपाठः । 

















----- -- 
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हु यिषिरहिवुतिचिदिदिदिकीत्तिस्यइच 1\ १२० ।--हरिः ! पेषिः । रोदहिः \ 
वत्तिः \ वेदिः । दछेदिः ! कीत्तिः 1! १२० ॥ 


जको वा । मंणति शब्दयतीति सरणिः, बहुमूल्य: पाषाणो वा । प्रशंरितो 


मणिमेणिकः' । तदेव 'माणिक्यम्‌'* । वल्हते प्रधानो भवतीति वरह्हिः, 
बल्हिका नाम क्षत्रिया जनपदो वा । यजतीति यजिः, सङ्खन्ता हौतावा | 
गण्डति स गण्डिः, वदनेकदेशो वा । 'ताडयतीति. ताडः, पीडकः । 
ध्राडते विशेषेण हिनस्तीति ध्राडिः, पृष्पचयो वा । कार्यते दीप्यतेऽसौ 
काशिः, देरभेदो वा । तद्‌ शान्तगंतत्वाद्‌ वाराणसी नगरी काक्षः; काशी । 
तस्य देशस्य राजा "कष्य । वाइयते शब्दयतीति वालिः, काष्ठभेदिनी 
वा । घटतेऽसौ घटिः; घटी । यततेऽसौ यतिः, नियमधारी संन्यासी 
वा । केलति चलती यस्यां सा केलिः, क्रीडा वा । मस्यति परिणमते स 
मसिः ससी, पात्राञ्जनं वा । कुटतीति कोटिः, सङ्ख्यावरण्रमग्रभागो 
वा । बाहुलकाद्‌ “गुणः । जटति सङ्घातं करोतीति जटिः, जटाधारी 
वा । कटतीति कटिः, कटी, शरीरमध्यं वा। हलति येन विलिखतीत्ति 
हलिः, कृषीवलः कृषिसाधनं वा । हलति विरुद्ध बहु भाषत इति हेलिः, 
प्रहेलिः । यः पणायति व्यवहारति स पणिः, [वाणिग्वा । ] विपणिः, 
-णिजां वीथी वा । कलन्ते स्पद्धं माना भाषन्ते यत्र स कलिः, कलहो 
विग्रहो वा । नन्दति यत्रेति नन्दिः, वृद्धिर्वा । इत्यादीन्यनेकान्युदाह्रणानि 
मन्ति. \। अ, 

१२०. हरतीति हरिः, सर्पो मण्ड्कोऽदवः सहः सूर्यो वा । इगु- 


१. स्थूलादित्वात्‌ ( अ° ५।४।३ ) प्रशंसायां कन्‌ इत्युज्जञ्वलदत्तः । तन्न, 
अस्मिन्‌ सूत्रे "प्रकारवचने" कनो विधानात्‌ । संज्ञायाम्‌ (अ° ५।३।८७) इत्यनेन कन्‌ 
जेयः । 

२. चातुर्बण्यादीनां स्वाधं उपसंख्यानम्‌ (अ० ५।१।१२४}) इति वचनेन 

स्वाथे ष्यज्ज. ॥ 

३. बहुलमन्यत्रापि संज्ञाढन्दसोः (उ० २।२३) इति णेलु क्‌, लुक्त्वाद्‌ 
हि ~ वृद्धिनं भवति । ४. वृद्धं त्कोसलाजादाञ्ज्यडः (अ० ४।१।१६६) इति ञ्यङः. । 
| ४५. गाड कुटादिभ्योऽल्णिन्‌ डित्‌ (° . १।२।१ ) इति इन्व गुणप्रतिषेधः 
-श्राप्नोति । 

६. अच इः” (४।१४१) वक्ष्यति तद्वाधना्ं हरतेग्र ) । (इ " प्रत्ययेऽन्तो- 
दत्तत्वं स्यात । ; 
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इगुपधात्‌ कित्‌ 1 १२१॥ छकषिः। ऋषिः । स्चिः । शुचिः -। 
लिपिः ॥ १२१॥ | 

भ्रमेः सम्प्रसारणज्च ॥ १२२ भ्रमिः; भ्रमिः ॥ १२२॥ 

कमितमिशतिस्तस्भामत इच्च ।! १२३ ।।- क्रिमिः; कृमिः । तिमिः ॥ 


जितिः । स्तिभिः । १२३ ॥ 


पधात्‌ कित्‌ [ उ० ४। १२१ | इति वक्ष्यते तद्वाधनाथं पिष्यादीनां 
ग्रहणम्‌ । तत्र हि कित्त्वाद्‌ गुणनिषेधः प्राप्तः, स न स्यात्‌ । पिनष्टि 
येन स पेषिः, वज्रो वा । रोहतीति रोहि, व्रतो वा । वत्तेते सा वत्तिः, 
दीपोपकरणं वा । विद्यते यासा बैदिः, यज्ञभूमिर्वा । छिनत्तीति छदि 
वध किञ्देत्ता वा । कीत्यते संशब्यते सा कीत्तिः, पुण्यं यशो वा । 

१२१. कृष्यते 'विलिख्यलं या सा षिः, खेती इति प्रसिद्धा । 
ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स ऋषिः, मन्त्राथेद्रष्टा वा \ 
ख्च्यते सा रुचः, दीप्तिर्वा ! शुच्यतीति श्चुचिः, शुद्धिर्वां । लिम्पतीतिं 
लिपिः ह~ लेखो वा । बाहुलकात्‌ वत्वे लिबिः, इत्यपि लिप्यथं एव । लिर्बिं 
करोतीति "लिबिकरः । तुलते निष्कषेतीति तूलिः, तुली; कूचिका 
दध्यादिना सहु पक्वः क्षीरविकारो वा ॥ 

१२२. श्राम्यतीति भुमिः, वायुर्वा । बाहुलकात्‌ मिः, इत्यपि 
सिद्धम ॥ 

१२३. क्राम्यति पादान्‌ विक्षिपतीति क्रिमिः, क्षुद्रजन्तुर्वा । सम्प्र- 
सारणानुवृत्तेः $मिः, इत्यपि । तास्यत्याकाङ्क्षतीति तिभिः, सत्स्यमेदो 
वा । “रितिस्तम्भो सौत्रौ धातु । [ शेतति वंणेयुक्तो भवतीति | शितिः, 
कृष्णः शुक्लो वा । स्तभ्नातीति स्तिभिः, समूद्रो वा ॥ 


~~ ~~~ ~~~ ० 

















---~ ~~~ -- ~ - --- + ~~~ = 


१. वंयमुद्रिते "विलेख्यते इत्यपपाठः । 
२. नैयमुद्विते सवत्र वकारस्थाने वकारोऽपपाठः । प्रथमसंस्करणे बकार एव 
पठयते । 
३. 2०. अ° ३।२।२१।। इतोऽप्र नैयमुद्विते 'लिप्यरथं एव" पाठ अस्थाने पठयते 
श्र यथास्यनं पठतिः 1 ॑ 
४ कृदिकारादक्तिनः (अ ० ४।१।४५) इति गणसूतद्‌ वा डीष्‌ । 
५. वयमुद्रिते श्तिस्तम्भौ" इत्यपपाठ; शितिचचब्दस्य निरूपणात्‌. । 
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मनेरच्च ।। १२४ ॥- मुनिः ॥ १२४ ॥ 
वर्णे बं लिहचा हिरण्ये ।॥ १२५ ॥- बलिः ।॥ १२५॥ 
वसिवपियजिराजिनत्रजिस दिहनिवाश्वादवारिम्य इन. ॥ १२६ ॥- 
वासिः । वापिः । याजिः । राजिः । तब्राजिः । सादिः । निघातिः । 
 वा्लिः। वादिः। वारिः ॥ १२६॥ 
` नहो भङ्च ॥ १२७ ॥।- नाभिः ॥ १२७ ॥ 


१२४. क्रिदितव्येव । मन्यते जानातीति मुनिः, मननशीलः ¦ मुनि- 
रियं । ब्राह्मणी । बह्लादि्वात्‌' मूनी । मूनेभविः कमं वा मौनम्‌' ॥ 


, १२१५. वाणिः सौत्रो धातुः । वर्णयति स बलिः, राजकरः सत्कार- 
सामग्री शरीराद्कं वा । हिरण्ये तु बाणः, सुवणेम्‌ ॥। 

१२६. वस्तं प्रच्छादयति वसति वास वालिः, केदनवस्तुः वा। 
वपन्ति यत्रेति बापिः, वापी; जलाशयभेदो वा) यजतीति याजि, यष्टा 
वा । राजते दीप्यतेऽसौ राजिः, राजी, पक्त्वा । "राजीवं'* पद्मम्‌ । 
व्रजतीति ब्राजिः,. वायुसमूहये वा । सोदतीति सादिः, सारायर्वा । हन्ति 
यया सा घाति: । निघातिः' लोहुघाताऽऽघारा. । वाश्यते शब्दयतीति 
वाक्षिः, अगिनर्वा । वादयति व्यक्तमूच्चारयति स वादिः, विद्वान्‌ वा । 
वारयति निवारयतीति वारिः, गजबन्धनी श्युद्धुला वा । जले नपु- 
सकम्‌- वारि । | 


बाहुलकात्‌- हरतीति हारिः, पथिकसंसुतिवा । सं्रहु^रः'. योद्धा । 
खटति काङ्क्षतीति खाटिः, लुष्कत्रेणस्थानं वा ॥ 

१२७. नह्यति दुष्टं नाडीर्वा बध्नातीति नाभिः, क्षत्रियः प्राण्यद्खं 
वा । नाभी-डीषृ' ॥ 








१. बह्वादिगणे “कृदिकारादक्तिनः' (अ ० ४।१।४५) इति गणसूत्रादरा डीषु । 
२. “बसूलाः इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ ' 
३. कुदिकाराक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसूत्रेण व्रा डीष्‌ । गैयमुद्िते 
` श्तोऽग्र ऽनावर्यकः "वा" शब्दोऽधिकः ॥ 
४. राजीचन्दाद्‌ “अन्येभ्योऽपि दु दयतेः (अ० ५।२। १०८) इति वातिकेन 
बः प्रत्ययः । ५ गैयमुद्िते 55 चिह्ं नास्ति । 








। 
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कवेर दिंदछन्दसि ।। १२८ ।-काषि ॥ १२८ ॥ 
श्रः हक्‌नौ ॥। १२९ 11- शारिः । सारिका ॥ १२६ ॥ 
कत उदीचां कारष्‌ ।! १३० ।1- कारिः ॥ १३० ॥ 
जनिघसिस्यासिण्‌ ।। १३१ ।।- जनिः । घासिः।) १३१॥ 
ग्रज्यतिभ्यां च !! १३२ ।\- भ्राजिः । भ्रातिः ॥। १३२ ॥ 

१२८. क्षत्याकष॑तीति काषः, अग्निर्वा । लोके तु--' षिः ॥ 

१२६. श्यणात्ति हिनस्तीति करिः, पक्षी । स्वी क्ञारिका" । 
श्ुकश्चारिकम्‌ इति पक्षः एकवद्दावः । [ परिणायेन ] शारीन्‌ हन्तीति 
शारिका, वा । शकुनेरन्यत्र शरि, हिखः । क पिलकाःदित्वाद्‌ | ्र०-अ० 
८६२१५ वा० | लत्वम्‌- क्लः, श्रपिक्ञलिमु निविशेषः, तस्यापत्यभापि- 
लिः । बहला दित्वाद्‌ | द्र ०-अ० ४।१।६६] इञ्‌ ॥ 

१३०. करोतीति कारिः; दित्पी । शित्िनोऽन्यत्र- करिः; 
| हस्ती | ॥ 

१३१. जायतेऽसौ जनिः, जननं वा । [जनिवध्योहच (अरर ७1३1 
३५) इति वृद्धघयभावः ।] घसति भक्षयतीति घासः, अग्निर्वा । भ्रत्य 
यान्तरकरणं स्व राथम्‌ ॥ 

बाहुलकात्‌ - शव्यते प्राप्यतेऽसो क्षालिः, ब्रीहयो वा । पलति गच्छ- 
तीति षालिः, खडगादेरग्रभागो वा ५ 


१२३२. अजन्ति क्षिपन्ति शस््रादिकं यन्न स प्राजिः, संग्रामो वा॥ 


१. संज्ञायाम्‌. (अ० ५।३१८७) इति कन्‌, ततष्टाप्‌ स्त्रियाम _। 


२. शारयरच शारिकाश्च इति बहूनां इन्द्रं "विभाषा वृक्षमृग०'. {अ० २।४। 
१२) इति सूत्रसहयोगिना "वहु प्रकूतिः फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिशषदरजन्तुधान्यतु- 
णानाम्‌" (अ० २।४।१२) इति वातिकेन विभाषैकवद्भावः । 

३. 'पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्तिः { अ० ४।४।३५ ) इत्यत्र॒॑पक्ष्यादिस्वस्पाणां 
पर्यायाणां तदिञ्ेषाणां च ग्रहणात्‌ ढक्‌ 

४. भ्वादौ पाठसामर्ध्यात. सावघातुकलकारे्वपि घसघातोः प्रयोगो द्रष्टव्यः । 


. ठीय॒मुद्रितेऽयं पाठः खड्गादेरग्रभागो वा इत्यनन्तरमस्थाने पठ्यते । 
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घादे च ।। १३३ ।-पदाजिः । पदातिः ।! १३३ ॥ 
श्ज्ञिषणाय्योरुडायलुकौ च । १३४ ।- राशिः ! पाणिः) १३४॥ 
वातेडिच्च । १३५। --विः ॥ १३५ ॥ 

मरे हरतेः कूपे ॥ १३६ ॥-- प्रहिः ॥ १३६ ॥ 

नौ व्यो यलोपः पवस्य च दीघं । १३७ ।- नीविः ।॥ १३७ ॥ 
षयचाने च्यः च चोदात्तः ।॥ १३८ ।।- सखा । १३७ ॥ 


~~~ + ति ज जा क 


ञ्जतति निरन्तरं गच्छतीति श्राति, तित्तिरिभेदो वा । गोभना आती 
स्वाती' नक्षत्रम्‌ ॥ 

१३३. पद्भ्यामजत्यतति वा स पदाजिः, पदातिः पद्गः } पादस्य 
पदाज्याति° [ ६।३।५१ | इति सूत्रेण पदादेशः ॥! 

१३४. अञेख्ट्‌, पणायतेरायलुक्‌ । अबनुते व्याप्नोतीति राशिः, 
समूहो वा । पणायतिः व्यवहरति येन स पाणिः, हस्तो वा ॥ 

१३५. वाति वायुवद्‌ गच्छतीति विः, पक्षी वा! डित््वादाकार- 
लोपः । श्रटन्ति वयोऽस्यामिति' श्रटविः, नगरी । पदस्य विः [ पदविः। 
स्त्रियां - ] पदवीः ॥ . 

१३६. इण्‌--डित्‌ । प्रहरन्ति जलमस्मात्‌ स प्रहिः, कूपो वा । 
कृपादन्य ्र--्रहुरिः ॥ 

१३७. पूवंस्योपसगंस्य दीघं । निवीयते संन्रियते सा नीविः 
नीवी ;, मूलधनं दुक्लबन्धनं वा ॥ ` | 

१३८. समानं ख्यातीति सखा, भत्रं सहायो वा । सखायौ,सखायः ॥। 


न > ~ ~~ 





१. कदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५ गणसूत्र ) इति स्तियां वा डीप्‌ । 
२. व्यवहारेऽेऽप्यायप्रत्ययो भवति इति पूवंम, (पृष्ठ ९५, टि० ४) उक्तम 
अस्मिन्‌ सूत्र आयस्य लृम्बवचनमपि तत्र प्रमाणम्‌ । 
३. भस्यां ग्युत्पत्चौ ङपसिद्धिः “ृषोदरादित्वाद्‌ (द्र०-अ० ६।३।१०८) 
द्रष्टव्या । 
४. कूदिकारादक्तिनः' इति गणसूत्रेण (द्र ०-अ० ४।१।४५) डीष्‌ इति शेषः } 
५" नैयमुद्धिते हरिः" इत्यपपाठः \ कूपे श्रहिः शब्दस्य साघनाद्‌ इहापि "प" 


` शवं प्रत्युदाहरणं युक्तम. । 
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श्राङि श्रिहुनिभ्यां .हस्वरच ।! १२३९ ।- प्रधिः । अहिः 1! १३६ ॥ 

श्रच इः ॥ १४० ।!- पविः । [ तरिः । | [लविः । | रविः । कविः । अरिः। 
अलिः । [नखिः । सुचिः] ॥ १४० ॥ 

खनिकष्यज्यसिवलिवनिसनिध्वनिग्रन्थिचरिस्यत्च ॥ १४१ ।-खनिः । 
कथि: । रजिः । श्रसिः। वसिः । वनिः ६ सनिः । ध्वनिः। अन्यिः । 
चरिः ॥ १४१॥ 


१३६. आश्चयति तत्रेति श्रभ्निः, कोणो वा । श्राहन्तीति ब्रहि, मेघः 
सर्पो वा । अत्राड्पसगे्यैव ्भस्वत्वम्‌ [ डिदनुवतंनाद्िलोपः, स चोदात्तः 
इत्यनुवतेनाद्‌ ह्स्वीभूतस्याङ उदात्तत्वं च | ॥ 

१४०. अजन्ताद्धातोरिः प्रत्ययः । लुनाति च्िनत्तीति लबिः, छेरको 
लोहो वा । पुनातीति पविः, वज्रं हीरकं वा । तरति येन स तरिः, वस्वादि- 
स्थापनभाण्डं [नौका] वा; स्त्रियां तरीः । रौतीति रविः, सूर्यो 
वा 1 कौति शब्दयत्युपदिशति स कविः, मेधावी विदान्‌ क्रन्तदद्ंनो वा; 
स्वियां कवी । ऋच्छति प्राप्नोति परपदार्थानिति श्ररिः, शतुर्वा । 
क पिलकादित्वात्‌ [्०~श्र° ८।२।१८ वा०| लत्वे प्रलिः, भ्रमरो वा । 
तवेनातिक्रामतीति नखयति, तस्मात्‌ निः । सूचयतीति सुचिः, | स्त्रियां 
सुचौ' | इत्यादि ॥, 


९४१. खनति येन खन्यते यत्रेति वा स श्निः, [ कुदालो ] धनस्थान" 
वा । बाहुलकाीघंत्वे खनिः इत्यपि । कषति हिनस्तीति कषिः, टहिसिको 


~ 





१. गैयमृद्रिते पदमिदं रविपदात्‌ परमस्थान आसीत्‌ । वृत््यनुसारमिहानीतम्‌ । 





२. काशिकादृत्तिकारेण अहिशब्दोऽन्तोदात्तो व्ूत्पादितः । के चिदायुदात्तमिच्छ- ` 
न्ति इत्याह (भ्र° ६।२।४८) । पञ्चपादीवृत्तिकारा "स चोदात्तः" इति नानुवर्तयन्ति, 
तन्मतेनाहिशब्दस्यान्तौदात्तत्वम्‌क्तम. ।* `दशपादीवृत्तिकारस्तु परव॑पदस्य उदात्तल्चः 
इत्याह ( द्र०~द० उ० वृ० १।६६, पृष्ठ ४१) । वेदे सर्वत्र अहिशब्द आदुदात्तः 
 एवोपलम्यते । अतः स चोदात्तः" इत्यनुवतं नीयमेव । 
३. कूदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणमूत्रेण वा शष्‌ । ` 


४, यत्र धनं सुरकषायं निखन्यते । भराकरोऽपि सनिः, लानिः( = खान) 
` इत्युच्यते । | 
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वृतेश्छन्दसि 1 १४२ ।- वतिः ॥ १४२ ॥ 
भुजः किच्च 1! १४२ ।1- भुजिः ।। १४३ ॥ 


कगञचःकुटिभिदि!छदिञ्य्डच ॥ १४४ ।- किरिः । गिरिः । शिरि: । पुरिः। 
कुटिः । भिदिः \ छिदिः ॥. १४४ ॥ 


वा। अनक्ति व्यनक्ति कायंमिति श्रञ्जिः' प्रेषणकर्ता। [स्त्रियाम्‌] डो षू-श्रञ्जीः 


मद्धलाथेः । अस्यति क्षिपत्यनेनेति श्रविः, खड्गो वा । वस्त श्राच्छादय- 
त्यनेनेति वसिः, वस्तं वा । वनति संभजतीति वनिः, अग्निर्वा । धान्यदनिः 
धान्यराश्लिः । वन्यदे च्यत ` इति वनिः, तं वनि याचनमिच्छतीति 
वनीयति, ' तदन्ताण्ण्वृल्‌ 'वनीयक्षः' प्राथंकः । सनोति ददातीति सनिः, 
भ्रध्यषणं वा \ ध्वन्यत उच्चार्यते स ध्वनिः, शब्दो वा } यं ग्रथ्नाति समुदेति 
स श्रन्थिः पवं । चरतीति चरिः, पशुर्वा ॥ 


९४२. वत्तंते तत्रयेन वा स बिः, योगक्रिया साधनद्रव्यं मार्गो 
वा ॥ 


१४३. भुनक्ति पालयति भक्षयति वा स भुजिः, अग्निर्वा ॥ 


१४४. किदिति वतते । किरतीति किरिः, वरहो वा । गिरति 
गृणाति वा घ गिरिः, गोत्रम्‌ अक्लिरोगः' पवंतो मेघो वा । श्यणातीत्ति 
किरिः हन्ता । पिपर्तीति पुरिः, नगरं नदी वा । कुटतीत्ति कुटिः; कुटी 
शाला का । भिनत्ति येन स भिदिः, वंज्रं वा । छिनतत्यनेन स छिदिः 
, परशुर्वा । 

बहुलवचनात्‌- तरति प्लवतेऽसौ तित्तिरिः,पक्षिभेदो वा । त" धातोरि 
प्रत्ययः, स च कित्‌, सन्वत्का्यसभ्यासस्य तुगागमइच ॥। 


१. गैयमुद्रिते 'अजिः' इत्यपपाठः । 


२. गोत्र शब्देन किमव्रा्भिप्रेतमिति न ज्ञायते । निरुक्तवचनात्‌ (7 ०-२।२१) 
मेवनामसु (निघ० १।१०) पठितम्‌, “गोत्र'पदं मेघपर्वतयोर्वाचकः । तौ . चार्थावुत्तरत्र 
साक्नान्निदिष्टौ । 


३. अक्षिरोगे किरिः प्रपूज्यते । अतएव कारिकादौ ( २। १।३० ) (किरिणा. 
काणः किरिकाणः' इत्युदाहरणमुपन्यस्यते । उज्ज्वलदत्तवृत्तौ तु 'गिरिगोत्राक्षिरोगयोः ॥ 


गिरिकाणः' इति पाटी दश्यते । तन्मूलक एवास्यामपि वृत्तावक्षिरोगरूपोऽर्थो निर्दिष्ट 
इति प्रतीयते । 
४. कृदिकारादक्तिनः" ( अ० ४।१।४५ ) ईति गणसूत्रेण स्त्रियां वा अष्‌ । 
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क्‌ ण्ठिक्तभ्प्योनंलोपहचं ।। १४५ ।!-- कुटिः । कपिः ।॥। १४५ । 

सवेधातुभ्यो मनिन्‌ ¦ १४६ ।} -कंमं । चमं } भस्म । जन्म । गमं । हेम । 
दलेष्मा । तमे । स्थाम \ दाम । छद 1 सुत्रामा ॥ १४६ ॥ 

ब हर्नोऽच्चं | १४७ ।१!- व्रह्म ॥ १४७ ॥ 

प्रश्िशकिभ्यां छन्दसि ।! १४८ 11-स्ररमा । शक्मा ॥ १४८ ॥ 


१४५. कुण्ठत्ति गति प्रतिहन्तीति कूढिः, पवतो वृक्षो वा । कम्पतेऽसौ 
कपिः, वानरो वणेभेदो वा ! कृपिवणेंमस्यास्तीति क्रपिज्ञः' कपिलवणंः 
लोमादिपाठाद्‌ (द्र °-भ्र०° ५।२।१००) अव्र मत्वर्थीयः शप्रत्ययः ॥ 

१४६. क्रियते तत्‌ कमं, क्रिया वा । श्रदधर्बादित्वाद [द०-अ० २। 
४।३१ | उभयलिङ्गः कमराब्दः-- कर्माणं कुरते च्युभेम्‌' । चरति गच्छति 
येन तत्‌ चमं प्रसिद्धम्‌ ¦ भसितं दापितमिति यन्नद्‌ भस्म । जायते यत्र तत्‌ 
जन्म उत्पत्तिः । श्णातीति शमे, सुखं गृहं वा । हिनोति वेते येन तत्‌ 
हेम, सुवर्णं .वा । दिलष्यतीति इलेष्मा, कफोड्धावो वा । रलेष्माऽस्यास्तीति 
पामादित्वाद्‌ [्र०-अ० ५।२।१००] मत्वं नः प्रत्ययः ¶इलेष्मणः' । 
सिध्मादित्वात्‌ [( द्र०-ग्र० ५।२।६७) लः] श्लेष्मलः" । तरतीति 
तमे, यूपाग्रं वा, तमणी, तर्माणि । तिष्ठति येन तत्‌ स्थाम, बलं वा, . 
स्थामनी । ददातीति दाम, खम्बा । छादयतीति छद, माया वा । इस्सन्‌° 
[अ०६।४। ९७| इति स्वत्वम्‌ । सुष्ठु तायत इति सुत्रामा । ओषति 
दहतीति उष्म, अन्येबामपि० [अ०६।३) १३६] इति दीघं ऊष्मा, 
ग्रीष्मर््तवष्पोःवा ॥ 

१४७. वृ हति वधते तद्‌ ब्रह्य, ईव रो वेदस्तत्त्वं तपो वा ॥ 


१४८. श्रदनात्यदनुते व्याप्नोति वा सं श्वहसा, मेघः पाषाणो वा। 
भाषायामपि दुश्यते--श्रहमानं दृषदं अन्येः । शक्नोतीति ज्ञक्सा, सूर्यो वा ॥ 


 ---~----- 





१. अनुपलब्धमूल वचनम. । 

२. गैयमुद्रिते “ऊष्म इत्यपपाठः, दीर्घोकारवतोऽग्र निदेशात्‌ । अन्ये बत्तिकारा 
उऽ्म' “उष्मा इति हस्वोवणेवदेव उदाहरणं पठन्ति । श्रयं व॒त्तिक्रारः “उष्म ऊष्मा 
युभय ह स्वदीष वणं वती रूपे मनुते । “उष्म शब्दे बाहुलकादेव गुणाभावोऽपि द्रष्टव्यः 


३. वचनमिदं काशिकादौ (२।३। १७) उद्धूतं दृश्यते । 
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हभधसुस्तश्रुभ्य इमनिच्‌ । १४६ ।।- हरिमा । भरिमा। घरिमा । सरिमा। 


६ 


स्तरिसा । शरिमा।) १४६ ॥ 
जनिमुङ्भ्यामिमनिन्‌ः ।} १५० ।- जनिमा । मरिमा ॥ १५० ॥ 
वेञ्नः सवत्र । १५१ ।-वमा। १५१॥ 
नामन्‌सीमन्‌व्यो मन्‌ रोमनलोमन्‌पाप्मन्‌ध्यासन्‌ ।। १५२ ॥ 


१४६. छन्दसीति वतते । हरति स हरिमा, कालो वा । भतु योग्यो 
भरिमा, कुटुम्बं वा । ध्रियत इति धरिमा, सूपं वा । सरतीति सरिमा, 
वायुर्वा । स्तीयंत आच्छाद्यत इति स्तरिमा, तत्पं वा । शृणातीति जरिमा, 
प्रसवो वा॥ 

१५०. छन्दसीत्यनुवरत्तते । जायत इति जनिमा, जन्म । श्रियत इति 
मरिमा मृत्युः ॥ | 

१५१. वयति वस्त्राणि येन स वेमा, तन्तुवायदण्डः वस्त्रतिर्माण- 
सामग्री वा । सवत्र वचनाच्छन्दसीति निवृत्तम्‌ ॥ 

१५२. संप्तामी मिनन्ता निपात्यन्ते । म्नायतेऽभ्यस्यते येन ततः 
नाम सज्ञा । | निपातनाद्‌ धातोर्‌ ना' आदेशः, मकारलोपो वा। | स्वाथे 
वात्तिकेन' धेयदट्‌, नामेव नामधेयम्‌' । सिनोति बध्नातीति सीसा, अव- 


--------- ---- ~~ ---- ------ -- - --------- ------ 


| १. “ईमनिन्‌ इति नारायणश्वेतवनवासिदशपादीन्रृत्तिकाराः पठन्ति । 
भट्ोजिदीक्षितोऽपि प्रौढमनोरमायाम. ( प्रष्ठ ५५७ ) "ईमनिन्‌ प्रत्ययस्य साघूत्वमाह्‌ । 
सायणोऽपि ऋग्भाष्ये ( १।१२।२; १।२२।१३ ) ईमनिन्‌ परमेव स्वीचकार । वृत्ति- 
कारोऽ्यं स्वीये ऋग्भाष्य उभयत्र ( ऋ० १।१२।२; १।२२।१३ )} मनिन्‌ प्रत्ययस्य 
"बहुलं छन्दसि" ( अ० ७।३।९६७ ) इत्यनेन ईडागमं विदधन्‌ प्रकृतोणादिसूत्रे “इमनिन्‌' 
पाठमेव प्रमाणयति । वेदे (यथा--ऋ० १।५०।११, १२) 'हरिमाणम.” पदस्य ॒श्रव- 
णाद्‌ स्वेकारवान्‌ प्रत्ययोऽपि युक्तः । वस्तुतो यथाऽत्रोत्तरसृत्रं (इमनिन्‌' प्रत्ययस्य 
निर्देशस्तथा पूवसूत्रं ८ईमनिच्‌' प्रत्यययस्यैव साधुत्वं विज्ञायते \ अन्यथा “इमनिन्‌" 
प्रत्ययान्तरमविधाय नित्वमेव विदध्यात्‌ । स्वरस्तु प्रयोगानुसारं यथादशेनं साघनीयः । 





२. गैयमुद्धिते षष्टसंस्करणं "० भ्यामिनन्‌' इत्यपपाठः । 

३. “मागल्पनामम्यो घेयद्‌' ( अ ० ५।४।२५ ) इत्ति वािकेनेति भावः । 
केचन “वेय ्रत्ययमाहुः (द्र ०~कारिका), तत्र तथा सति "भागधेयी" शाब्दे स्वयां 
डीप्‌ न स्यात्‌ । 
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सिथने मनिः )। १५३ ।।-युलर्मा । सुधर्मा ॥. १५३ ॥ 
सातिस्यां मनिन्मनिणौ 1। १५४ ।--साम । आत्मा ।। १५४ ॥। 


----- 





~~~ -----~ ~~~ ~~ ~~~ - ~ ----~- ~~~ -  ---- - -- 


धिर्वा। [धातोर्दीधिंत्वम्‌ । | व्ययति संवृणोतीति व्योम, अन्तरिक्ष वा । 
[ धातोरेकारस्योत्त्वम्‌ । | रौति शब्दयतीति रोम । लूयते छिद्यते तत्‌ लोम, 
गात्रकेला वा । पिबतीति पाप्मा, किल्विषं वा । धातोः पुक्‌ । ध्यायते स 
घ्याघा, परिमाणं तेजो वा । | 

बाहलकात्‌- यक्षयति पूजयतीति यक्ष्मा, राजरोगो वा । सुवति 
पररयतीति सोमा, चन्द्रो वा । हयतेऽसौ होमा, आहूतिर्वा । दधाति तदत्र 
वेति धाम, स्थानं तेजो वा ॥ 

१५३. यत्रोपसर्गो धातुक्रियया सम्बद्धस्तन मिथुनम्‌, तस्मिन. सत्यू- 
क्तं भ्यो वक्ष्यमाणेभ्यदच धातुभ्यो मनिः प्रत्ययः स्यात्‌, न तु मनिन्‌. । स्वर- 
भेदार्थो नियमः । सुष्टु श्युणातीति सुक्श्म्मा, राजविशेषो वा। सुधरतीति 
शुघर्मा इत्यादि ॥ 

१५४. स्यति कर्माणि समापयतीति साम, वेदभेदो वा । अतति 
निरन्तर कमंफलानि प्राप्नोति वां स श्रात्माः । आत्मने हितम्‌ 











१. “महद्‌ यक्ष्मं भुवनस्य मध्य” इत्यथवंणि (१०।५।३८) । यक्ष्मेति ब्रह्मोच्यते! 

२. मिधुननब्दार्थे विप्रवदन्ते वृत्तिकाराः । उपसगंक्रियासम्बन्धो मिथुनमित्यु- 
ज्ज्वलदत्तभद्रोजिदीक्लितादयः । दलपादीत्रृत्तिकारस्त्वत्र ( ६।८० ) उपपदयोगं मनुते, 
चसुशर्मा हरिर्मां उदाहरणनिदंगात्‌ । नारायणस्वेतवनवासिनौ तु सिथुनशब्दस्य 
स्त्रीलिङ्खपु ल्लिङ्गरूपमर्थं माहतुः । अयमेवार्थो युक्त इत्यर्माकमपि मत्तम, लोकं 
एतस्मिन्नेवाथं मिथूनशब्दस्य प्रयोगात्‌ । तेनोभयलि द्गावेतौ शब्दौ । 

३. 'संजञापुवंको विधिरनित्यः' इति परिभाषया (सीरदेवीयपरिभाषावरृत्ति 
सं ० ७१) वृद्ध्यभावे अत्मन्‌' शब्दोऽपि । तथा च प्रयुज्यते - गृढोऽत्मा न प्रकाशते 
(कठो० १।३।१२) । वं दिकम्रन्थेष्वसछकृत. प्रयुज्यमानमत्मज्छब्दमविज्ञाय गूढोत्मा" 
इत्यत्र सन्धिदोषं मन्वानः “जी० ए जंकब'महोदयः स्वीय उपनिषद्वाक्यकोशे 

गूढात्मन्‌” शब्दं निदिश्य कटोपनिषदः पाठं परिवत्यं गृढात्मा न प्रकाशते" इत्येवमुद्‌- 
घृतवान्‌ (पृष्ठ ३३६) ।॥ वेदे आत्मार्थ त्मन्‌" शब्दोऽपि प्रयुज्यते । यद्यपि पाणिनिना 
'मन्त्ेष्वाडधादेरात्मनः (अ ० ६।४।१४१) इत्यनेन तृतीयंकवचने आत्मन आकार- 
लोपो विहितः, वात्तिककारेण चाडोऽन्यत्रापि आकारलोप उक्तः, तथापि वेदेषु बहीषु 
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हनिमश्िम्यं सिकन्‌ \॥ १५५ 1- हंसिका \ मक्षिका | १५५१ 
कोररन्‌ ।! १५६ 1--कवरः । १५६ \ 
शिरः उडच । १५७ 1- गरुडः ।। १५७ ॥ 
न्दे: 'किन्नलोपरच । १५८ !- इदम्‌ |) -१५८ ॥ 
| कायर्ताडसिः ॥ ११५६ ।॥- किम्‌ । १५६ ॥1 





~ ~ ~ ------- ~~ ~ -~ - -- ----~-~~--~---*-~- ~~ 


||| श्रात्मनीनम्‌'` । 


|}। १५१५. हन्तीति हं सिका, टसस्त्री वा । मति शब्दयति रोषं करोति 
| वा सा मल्लिका, प्रसिद्धा जप्त्वा ॥ 


१५६. कोव्युपदिशतीति कबरः, पाठको वा । केशविन्यासः "कबरी 
अन्यत्र कबरा. कन्या पाठिकेत्यथः ॥ 


१५७. गिरति निगलतीति गरुडः, पकषिभेदो वा ॥ 


१५५. इन्दति परमेरव्थहेतुभेवतीति इदम्‌, प्रत्यक्षविषयबोधकः 
सवनामसंज्ञको वा ॥! 


१५९. कायति शब्दयतीति किम्‌, प्ररनाद्यथं वा ॥ 


विमक्तिषु ^त्मन्‌' शन्दश्य प्रयोगदशंनात्‌ स्वतन्त्र ाट्मन्नथंकः ^मन्‌" शब्दोऽपि 
द्रष्टव्यः । स चं मनिणुप्रत्ययं बाहलकाद्‌ धात्वादिलोपेन सावनीयः | 





१. कमिन लोपद्च इति पाठान्तरम, । युक्त चतदिदमोऽन्तोदात्तत्वात, । 
| | २. (जात्मन्‌ विश्वजन मोगोत्तरपदात्‌ खः' (अ° ५।१।६) इति खः । 


३. सृत्रमिदमज्ज्वलदत्तव्रत्तावपि पठ्यते ॥ अन्यत्र नोपलभ्यते । "कवर 
कवरी-कवरा' शब्दा ओष्ठयबकारवन्त इति “जानपदकुण्ड०' (अ० ४।१।४२) सूत्र 
कंबर' इत्योष्ठयवकारवच्छब्दध्रयोगाद्‌ विज्ञायते । अन्तस्थवकारवद्‌ रूपमनुसन्धेयम्‌ ॥ 
| सूत्रस्यास्य प्रामाण्यमपि सं दिगवमन्यत्ानुपलम्भात्‌ । ओष्ठचवकारवन्तः शब्दाः कव वर्णे 
| इत्यस्माद्‌ अरन्‌ प्रत्यथं सिद्धयन्ति । 
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सवंधातुभ्यः "टन्‌ ॥ १६० ।।- वस्त्रम्‌ । अस्त्रम्‌ । छत्रम्‌ । 
| राष्ट्म्‌ | ॥ १६० ॥ 
भरस्जिगमिनमिहनिष्वहयश्चां बद्धिहच । १६१ ।॥- राष्ट्रः । गान्त्रम्‌ । 


नान्त्रम्‌ । हान्वम्‌ । वेष्टम्‌ । आगष्ट्म्‌ ॥ १६१॥ 
दिवेदयुंच्च । १६२ ॥- दयौ वम्‌ ।॥। १६२ ॥। 

१६०. वस्त म्राच्छा्यत इति वस्चम्‌ । अस्यति क्षिपतीति श्रस्त्रम्‌ । 
छादयति घर्मादिकमपवारयतीति छत्रम्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । इस्यन्त्रन्‌ < (अ ° ६। 
४ । &७ | इतिसूत्रेण ह्धस्वादेशः । पतति यो गच्छति येन वा तत्‌ पत्रम्‌, 
वाहनं वा । राजतेऽसौ राष्ट; राष्ट राज्यं देशो वा जातिविशेषो वा । 

ग्रन्येऽपि--गच्छत्यनया सा गन्त्री, महच्छकटं वा ¦ पिबत्यनेन तत्‌ 
पात्रम्‌ ¦ पाति रक्षतीति पात्रः, सज्जनो वा । [*"पान्नी ब्राहमणी ] । दशति 
यया सा दष्टा, दन्तो वा इत्यादि ॥ 

१६१. भृज्जति यत्रेति ष्टः, अम्बरीषो वा । गच्छति येन तत्‌ 
गान्त्रम्‌, शकटं वा । नमति येन तत नान्त्रम्‌, स्तोत्रं वा । हन्यते ततं. 
हान्त्रम्‌, मरणं वा । विशन्ति यत्रेति “वष्टृम्‌, लोको वा । अद्नुते व्याप्नो- 
तीति भ्राष्ट्रम्‌, आकाशो वा । | तितुत्रतथ०। अ०७।२।६ इतीण्नि- 
षेधः ॥ ] 

१६२. वृद्धिरित्यनुवत्तेते.। दीव्यति दयोतते प्रकाराते तद्‌ यौत्रम्‌, 
| ज्योतिर्वां | ।। 

१. स्वधातुग्रहणमन्थकम्‌, सामान्येन विहितः प्रत्ययः शवंधातुभ्यो भवति, 
यथा “ण्वुलतुचौ' ( अ ० ३।१।१३२ ) । अतएव दहापाद्यां पञ्चपाद्या नारायणश्वेत- 
वनवासिवृत्त्योः श्ट्न्‌' इत्येव सूत्रं दृश्यते । 

२. यत्प्रतिक्षिप्य शत्रु हन्ति तदस्त्रं बाणादि । यद्धस्ते धारयन्‌ शत्रु हन्ति 
तच्छस्त्रम. श्रस्यादि । { 

३. अधं चादित्वात. (०- 1° २।४।३१) इति पुन्त¶ु सकलिङ्गः । षित्त्वात्‌ 
स्त्रियां डीप्‌. ( द्र०-अ० ४।१।४१ } राष्ट । इदमत्रावधेयम्‌ राष्ट्शब्दस्यान्तोदात्त- 
स्वरदशनाद्‌ राजतेस्त्रः प्रत्ययः । राष्टी चाङ्गं रवादेः (अ० ४।१।७३) आङृतिगण- 
स्वात्‌, डीन्याद्यदात्तः । अत्र राष्टृशन्दस्य निदे उज्ज्वलदत्तवृत्यनुरोधेन ज्ञेयः । 

४, द्र ०-~-उ० ४। १७१ सूत्रवृत्तिः पृष्ठ १५४ । 

५. वेयमुग्निते वेष्टूम” इत्यपपाठः, वृद्धिवचनात । 











| 
| 
| 
| 
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उषिखनिभ्यां कित्‌ ! १६३ ॥--उष्ट्ः । खात्रम्‌ ॥। १६२ ॥ 

सि विभुच्योष्टेरू च ॥ १६४८४ ।। -- सूत्रम्‌ । मूत्रम्‌ ॥ १६४ ॥ | 

ग्रमिचिमिक्सिभ्यः कत्रः" | १६५ ।।- अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌ । मित्रम्‌ । 
रास्त्रम्‌ ।। १६५ ॥ 

पुवो हस्वहच ।\ १६६ ।- पुत्रः ।॥ १६६ । 


१६३. ओषति दहतीति उष्टः, पशुजातिभेदो वा । खन्यते तत्‌ 
सखाच्रम्‌, खनित्र जलाधारविशेषो वा । जनसनखनां० [अ० ६ । ४। ४२] 
इत्यात्त्वम्‌ ॥ 


१६४. सीव्यति येन यद्थं बध्नाति वा तत्‌ सूत्रम्‌, तन्तुः शास्त्र॑क- 
देशो वा । मुच्यते यत्तत्‌ मूत्रम्‌, प्रस्रावो वा ।। 

१६५. अमति जानाति प्राप्नोति येन तत श्रन्त्रम्‌, उदरनाडी वा । 
चीयते तत `चित्रम्‌ [,आलेख्यं वा|; चित्रा नक्षत्रं वा; चेत्रोः मासः । 
मिनोति मान्यं करोतीति मित्रम्‌, सुहृद्रा । नित्यन्नपु सकम्‌ -*अयं मित्रम्‌ । 
इयम्‌ मित्रम्‌ । क्वचित्‌ पु ल्लिद्धो वा-श्ं नो सितच्रःः५ इत्यादिषु । शोभनानि 
मित्राण्यस्याः सन्तीति शुभित्रा', तस्या श्रपत्यं 'सौमिन्निः' । बाह्वादित्वाद्‌ 
( द्र०-अ्र०४।१।६६ ) इन्‌ । रसति हिनस्ति येन तत. ज्ञस््रम्‌; 
ग्रायुधं वा ॥ | 


१६६. पुनाति पवित्रं करोतीति पुत्रः, आत्मजो वा 


१. गैयमृद्रिते (क्रः' इत्यपपाटः, 'रूपासिद्धेः । 


२. अन्नादयोऽन्तोदात्ता एवोपलभ्यन्ते । , तस्मात. (अमिचिमिदिदं सिग्यः कित्‌! 
इति सृत्रन्यासेन त्रनूप्रत्ययं विदधन्‌ उवेतवनवांसी (४। १७२), तदनुयायिनल्च 
चिन्त्या: । चित्रशब्दः सर्गवरान्तोदात्तेः सन्नपि “चित्र इत्‌" (ऋ० ८।२१।१८) इत्यत्रा- 
चयुदात्त उपलम्यते । तत्र स्वरव्यत्ययः प्रत्ययान्तरं वा कल्पनीयम्‌ । | 


३. चित्रा नक्षत्रमस्यां पौणमास्यां सा चैत्री पौर्णमाक्षी ( द्र०~श्र० ४।२।३) । 
चैत्री पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे स चंत्रो मासः (द्र०-अ० ४।२।२०) । 


ॐ; वयमुद्धितेऽयं पाठोऽग्रं “इत्यादिषु इत्यतः परेऽस्थान आसीत्‌ । 


५ ¶ऋ० १।६०।६॥। 
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स्त्यायतेड्‌ ट ॥ १६७ ।।--स्त्री ।। १६७ ॥ 

गुधृवीपचिवचियमिस दिक्षदिभ्यस्त्रः' ।॥। १६८ ॥-- गोत्रम्‌; गोत्रा । ध्वम्‌ । 
वेत्रम्‌ । पक्त्म्‌ । वक्त्रम्‌ । यन्त्रम्‌ । सत्रम्‌ । क्षत्रम्‌ ॥ १६८ ॥ 

ट यामाश्रभसिभ्यस्चन्‌ । १६९ ।।-टोत्रम । यात्रा। माचा । श्रोत्रमं ॥ 
भस्त्रा ।॥ १६६ ॥। 

गमेरा च ।। १७० ।--गात्रम्‌ ॥ १७० ॥ 

दादिभ्यर्छन्दसि ।। १७१ ।।- दात्रम्‌ । पात्रम्‌ ॥ १७१ ॥। 


१६७. स्त्यायति शब्दयति गुणान गृह्णाति वा सा स्जी, प्रसिद्धा 
भार्य्या वा ॥ 

१६८. गवते राब्यत इति गोत्रम्‌, नाम वंशो वा; गोत्रा पृथिवी । 
धरतीति धक्रम्‌, गृहं वा । वेति गच्छतीति वेत्रम्‌, लताविंशेषो वा । 
पचति येन यत्र वातत पक्त्रम्‌, गाहेपत्यं वा । वक्ति येन तद्‌ वक्त्रम्‌, 
मुखं वा । यच्छति उपरमति येन तद्‌ यन्त्रम्‌, कलाविशेषो वा । सीदन्ति 
यत्रेति सत्रम्‌, यज्ञो वा; सतः सत्पुरुषान. वायते तत. सत्रम्‌ इति व्युत्य- 
त्यन्तरम्‌ । श्लद' सौत्रो धातुः, क्षदति रक्षतीति क्षत्रम्‌, वर्णभेदो वा; 
क्षतात्त्रायत' इत्यपि ॥ 

१६९. हयत इति होत्रम्‌ होमः। ययात इति यात्रा, गसनं वा । 
मातीति मात्रा, मानं भूषणं वा । श्रूयतेऽनेन तत श्रोत्रम्‌, करणं वा । 
वभस्ति दीप्यते यया सा भस्त्रा, अग्निज्विजनी वा ॥ , 

१७०. गच्छति चेष्टतेऽनेनेति गात्रम्‌“, अवयवः शरीरं वा ॥ 


१७१. दाति लुनाति तत. दात्रम्‌, धान्यादिदेदनसाधनं त्रा । पिबत्य- 


~ ~ -- - ~- ---- -- --- ~~ ~~~ 


१. वैयमद्विते "शक्षदिभ्यः स्त्रः इत्यपपाठः । 
२. द्र ०~-तृन्‌तृचौ शं सिक्षदादिम्यः संज्ञायां चानिटौ' ( उ०२ । ६५) इति 
सूत्रे । शक्षद संवृत्तौ तद्वृत्तौ पाठः । (दर °-प्रष्ठ ७३) । 

३. (्षतात. किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । (रघवंश २। 


५३ ) इति । 


- वीयमुद्रिते “बिभस्ति' इत्यपपाठः, अरभ्यासत्त्वस्य विधायकाभावात्‌ । 


५. इणो गादेशे त्रप्रत्ययेऽपीदं रूपम्‌ । ् °- बहुलं संज्ञाछन्दसोरिति वक्तन्यम 
अन्नवधकगात्रविचक्षणाजिरा्थंम्‌' (श्र ° २।४।५४ वा०) । 
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भूवादिगृभ्यो णिन्‌ ॥ १७२ ॥--भावित्रम्‌ । वादित्रम्‌ । गारित्रम्‌।*१७२॥ 

चरेवु तं ॥ १७३ ।॥ - चारित्रम्‌ ॥ १७२ ॥ 

श्रशिच्रादिभ्य इत्रोत्रौ ॥१७४।-श्रचित्नस्‌ । वहित्रम्‌ । धरित्री ॥ तोत्रम्‌ ! 
वरुतरम्‌ ॥ १७४ ॥ 

ध्रमेहिषति चित्‌ ।। .१७१५ ॥- अमित्रः ॥ १७५ ॥ 

श्रा: समिणनिकषिभ्याम्‌ । १७६ (- समया । निकषा \! १७६ ॥ 





नेनेति पात्रम्‌, योग्यो भाजनं वा । पूरवेत्रापि  कात्रम्‌" इति साधितम्‌" तत्र 


प्रत्ययस्य षित्वात्‌ पात्र ब्राह्यणीत्यपि साधितम्‌ । क्षयत्ति नस्यति निवास- 
हेतुभेवतीति क्षेत्रम्‌, केदारः कलत्रं वा । एवमन्येऽपि शब्दा द्रष्टव्याः ॥ 
१७२. भवतीति भावित्रम्‌, लोकतचरयी वा वायते तद्‌ वादित्रम्‌, 


 तर्यादिर्वा । गीर्यते भक्ष्यते तद्‌ मारित्रम्‌, भ्रोदनो वा ॥ 


१७३. चरतीति चारित्रम्‌, वृत्तान्तं समाचारो वा । "इतर प्रत्यये" 
चरित्रम्‌" सुशीलम्‌ ॥। 


१७४. श्रदयादिभ्य इत्रः--अद्नुते व्याप्नोतीति श्रक्षित्रम्‌, चर््वा । 
कटतीति कटित्रम्‌, कवचभेदो वा । वहति येन तद्‌ वहिज्रम्‌, वाहनं वा । 


, बध्नातीति बधिन्नम्‌, कासो वा । धरतीति धरित्री, परथिवी वा ¦! ज्रादिभ्य 


उत्रः-- त्रायते येन तत्‌ त्रोच्रम्‌, प्रहारो वा । लुनाति छिनत्ति येन तत 


 लोत्रम्‌, चोरचिह्लं वा । वृणोतीति वरत्रम्‌, प्रावरणं वा ॥ 


१७५. शत्रौ वाच्येऽमेरित्रः [ चित्‌ |। अमति गच्छतीति अमित्र 


दत्रः ॥ 





१७६. समेतीति वमया । निंकषति हिनस्तीति निकला, समीप- 


1 वाचकौ वा । स्वरादिपौठाद्‌ (द्०-अ०.१।१।३६) श्रनयोरग्ययत्वम्‌ । 





१. द ०~-उ० ४।१६० सूत्रस्य वृत्तिः.। 
२. ्रऽ--उ ० ४।१६० सूत्रस्यवृत्तिः । * 
३- वैयमद्रिते इवच्‌" इत्यपपाठः, इतरचूप्रत्ययस्य साक्तादनुपदेशात., चरित्र- 


पटः: च प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वदश्ं नाच्च । 


४. उत्तरसूतेण ( ४।१७४ } इति देषः #._ ` 











ह 
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चितेः कणः कच । १७७ ।। - चिक्कणम्‌ ॥ १७७ ॥ 

सुचेः स्मन्‌ ।॥ १७८ ॥--सृक्ष्मम्‌ ।॥ १७८ ॥ 

पातेड्मृसुन्‌ ।॥ १७६ ।।- पुमान्‌ ॥ १७९ ॥ 

रचिभुजिभ्यां किष्यन्‌ ।॥ १८० ।1--रुचिष्यम्‌ । भृजिष्यः । १८० ॥ 


तसेस्तिः ।। १८१ ।- वस्तिः ॥ १८१ ॥ 


बाहुलकाद्‌-दीव्यतीति दिवा, दिनं वा। [ धातोग्‌णाभावः। | दुष्य 
तीति दोषा, रात्रिर्वा । भनयोरपि तत्रेव पाठदग्ययत्वम्‌ । स्वदते स्वादु- 
क्रियते या सा स्वधा, न्यायेनेरवयेक्रिया तुप्तिर्वा । धातोदंस्य धः ॥ 

१७७. चेतति जानाति येन तत्‌ चिक्कणम्‌, स्निग्धं वा । [ बाहुल 
कात्‌ ककारस्येत्सनज्ञा न भवति ॥ | 

१७८. सूचयति पुन्यं करोतीति सुषक्ष्मस्‌, अत्यल्पं वा ॥ 

१७६. पाति रक्षतोति पुमान्‌, पुमांसौ, पुमांसः । 'असुडादि- 


` काय्य॑म्‌; शोभनः पुमान्‌ यस्याः सा सुपु सी' । 'इम्‌सुन उगितत्वान्‌ डीप्‌ ॥ 


१८०. रोचते तत्‌ रुचिष्यम्‌, इष्टं वा । भुनक्तीति भुजिष्यः, दासो 
वा॥। 

१८१. वस्त आच्छादयति सा बत्तिः, वसनस्य दज्ञा कोणो नाभे- 
रधोभागो वा । | 


 बाहुलकात्‌-- शास्ति शिक्षतं इति ज्ञार्तिः, राजदण्डो वा । यजतीति 
यष्टिः; यष्टी वा, काष्ठदण्डो वा । अस्यते क्षिप्यते या सा श्रस्तिः । अगं 
वृक्षमस्यत्युत्पाटयति स श्रगस्तिः, मुनिर्वा; तस्यापत्यम्‌ श्रागस्त्यः' । श्क- 
रध्वादित्वाद्‌ (अ० ६।१।९१ वा०) अच्र पररूपम्‌ । पुलं महत्वमसते गच्छति 


प्राप्नोतीति पुलस्तिः", ऋषिर्वा; तस्यापत्यं "पौलस्त्यः" । गभमन्धकारमस्य- , 


तीति गभस्तिः", किरणो वा । दूयते परितापयतीति इतिः; इती वा, इतस्तत 


समाचारज्ञापिकास्त्रीवा॥ 


१* भसुडः. - “पु सोऽसुडˆ ( अ० ७।१।८६ ) इति सूत्रेण । आदिलब्दान्नुम्‌ 
च स च “उगिदचां सवनामस्थाने चाधातोः" (अ० ७।१।७० ) इत्यनेन । 


२. गैवमुद्रिते “असुड. इत्यपपाठः, “सुपु सी" इत्यत्रासुडोऽभावात । 
३ भैवमुद्रिते “:>णी' इत्यपपाटः ¦ 


४. अत्रागि ददरव्वादित्वात, परल्पम्‌ । 
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सावसेः । १८२ 1\- स्वस्ति ।\ १८२ ॥ 

वौ तसेः ।। १८३ ॥- वितस्तिः । १८३ ॥। 

वदिप्रथिस्यां नित्‌ ।। १८४ ।- पत्तिः । प्रथितिः ।॥ १८४ ॥ 

द्णातेहंस्वः । | ९८ ॥--द्तिः || १८५ ॥| 

कृतकृ पिभ्यः कीटन्‌ ।। १८६ ।--किरीटम्‌ । तिरीटम्‌ । कृपीटम्‌ ॥ १८६ ॥। 

रुचव चिन्त चक्‌टिभ्यः कितच्‌ । १८७ 1!--रुचितम्‌ ! उचितम्‌ । कृचितम्‌ । 
'कूटितम्‌ ।। १८७ ॥ 

क्‌टिक्‌षिभ्यां वमलन्‌ ॥ १८८ ।- कुड्मलम्‌ । कुष्मलम ॥ १८८ ॥ 


~~~ - - - ` - - - 





| | - ५ ~ ४. 0 


१८२. सुष्टु अस्ति वत्तत इति स्वस्ति, कल्याणं वा । वहुलवचनाद्‌ 
भूभावनिषेधः, स्वरादित्वाद्‌ (द्र०-अ० १।१।२६) अव्ययत्वं च ॥ 


१८३. विशेषेण तस्यत्युपक्षिपति वा सा वितस्तिः, द्ादशाङ्गुलं 





परिमाणं वा ॥। 

१८४. पद्यते गच्छत्यसा पत्तिः, पदातिः पुरुषो वा } प्रथ्यते या सा 
प्रथितिः, प्रख्यातिर्वा । तितुत्र [अ्र०७।२1 €] इति सू्रेऽग्रह्मदीनामिति 
वातिकेनेट्‌' ।। 


१८५. दीयतेऽसौ दतिः, चर्ममय पात्रं वा ॥ 
१८६. किरति विक्षिपतीति किरीटम्‌, मुकुटं शिरोवेष्टनंवा । तर- 


तीति तीरीटम्‌, शिरोवेष्टनं लोध्रो वा । कत्पतेऽसौ कृपीटम्‌, कुक्षिरुदकं 
वा । बाहुलकादत्र लत्वाभावः ॥ 


='9. रोचते तत्‌ रुचिरम्‌, मिष्टं वा । वक्तु योग्यं उचितम्‌, योग्यं 
वा । कोचति शब्दतारः करोतीति क्चितम्‌, "परिमितं वा । कुटतीति 
। कृटितम्‌, कटिलं वा ॥ 


१८८. कुटतीति कृडमलम मूकुलम्‌-- फूलती हुई कली' इति 
प्रसिद्धम्‌ । कृष्णाति निष्कषेतीति कृष्मलम्‌, पर्णं वा ।। 


~~~ 





१. अन्ये इडभावं मत्वा ्र्तिः" रूपमाहु : । 
२. कूच शब्दे तारे (धातुपाठ १।११२) । उच्च: शब्दने भ्रयुज्यते । 
३. अरिमन्नथे (कुच संकोचने" (धातुपाठ ६।७७) इत्यस्मात. कितच्‌ द्रष्टव्यः| 
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कृषेलंइच ।। १८६ ।1--कुल्मलम ॥८१८६ ।। 


सवघातुभ्योऽसुन्‌ ।॥ १६० ।॥- चेतः । सरः । सदः ॥ १६० ॥ 


१८९. कुष्णातीति कंल्मलम्‌, पापं वा ॥ 

१६०. वचंते दीप्यतेऽसौ वच॑ः, तेजः पुरीषं वा । रक्षतीति रक्षः, 
पालको दुष्टो वा । प्रज्ञादित्वाद्‌ ( द्र०-श्र° ५।.४।३८ ) अणि स एव 
“राक्षसः । रुणद्धि येन स रोघः, तटो वा । चेतति जानाति येन तत चेतः; 
चित्तं वा । सरन्ति गच्छन्त्यापो यत्र तत्‌ सरः, तडागो वा; .स्व्रीत्वविवन्ञायां 
गौरादित्वात्‌ ( द्र०-अ०४)। १४१) सरसी' महासरो वा; सरस्वान्‌ 
समूद्रः; सरो विज्ञानमुदक वा वि्यतेऽस्यां सा सरस्वती', वाक्‌ नदी वा 
रोदतीति रोदः; गौरादित्वाद्‌ "रोदसी, यावापृथिव्यौ वा। वेति गच्छतीति 
वयः, कालकरताऽवस्था वा । अथवा वेति खादतीति वयः; वय एव "बाय 
काकः । प्रज्ञादित्वाद्‌ (द्र०-अ० ५।४।३८) अण्‌ 1 सीदन्त्यत्रेति खदः, सभा 
वा । एति प्राप्नोति श्रयः, लोह वा; अयः कामयतेऽसौ श्रयस्कान्त 
चुम्बकमणिः । अनिति जीवति येनेति श्नः, म्रोदनं पक्वान्नं वा; श्रनो 
महत्सम्पद्यते यत्र तद्‌ महानसम्‌" पाकस्थानम्‌ । समासान्तष्टच्‌' । ताम्यति 
काङ्क्षति येन तत्‌ तसः, गणः क्लेशो रातरिरन्धकारो वा । तमशब्दोऽच्‌- 
प्रत्ययान्तोऽदन्तोऽपि दश्यते ज महति पूजयति पूज्यो भवति वेति महः, महद्‌ 
वा, महसी, महां सि । भ्रचूप्रत्ययेऽकारान्तोऽपि । सहते यत्रेति सहः, बलं 
मागंशीर्षोः वा; सहसा बलेन सह्‌ प्रवर्तते स॒ 'साहसिकः' दस्युदु ष्टकर्मा 
वा; सहो बलं विद्यते यत्रेति खहस्यः'* पौषौ" मासः । तपति दुःखीभवति 
तप्यते समर्थो वा भवति येन तत्‌ तपः, घमेसेवनं माघमासोः वा । तपः 


घमंसेवनं यत्रेति 'तपस्यः~ फाल्गुनो मासः । ग्रौष्मेऽकारान्तस्तवशब्दः ॥ 


१. अत्रापि असुन्‌" इत्येव सूत्रम्‌ (द्र ०-पृष्ठ १५१ टि० १) । 
२. अनोरमायस्सरसां जातिसंज्ञयोः" ( अ० ५।४।६४) सूत्रेणेति शेषः । 
| ३. तथा च प्रयुज्यते--'वक्षयन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः" । चरकसूत्र 
स्थान ११।१६ ॥ ४. (सहङ्च सहस्यर्च हैमन्तिकावृत्‌' । यजुः १४।२७॥ 
५. (मत्वर्थे मासतन्वोः" (अ० ४।४।१२८) इति यत. । 
६. (तपश्च तपस्यश्च शे शिरावृतरु' । यजुः १५।५७॥\ 
७. गैयमद्रिते "तपसि साधुः" इत्यपपाठः । 
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रपैरतं एच्च ।। १६१ ॥- रेपः ॥ १६१ ॥ 

. श्रतोदेवने' युट्‌ च । १६२ ।- यः । १९२ ॥ 
उबजेबेले बलोपचं ॥ १६३ ।--ग्रोजः ॥ ९९३ ॥ 
इवे: सम्प्रसारणं च ।। १६४ ।- शवः ॥ १९४ ॥ 





[0 -- ---_---_~______---------____~_~_----~---~--~__- --- ---------- - - -------~--- - 


| 
मिमीते येन स साः, मांसो वा इत्यादि ।! | 
१६१. रप्यत उच्यत इति रेपः, अवद्यं वचो वा । 
बहुलवचनादन्यत्रापि- पीयते तत्‌ पयः, उदकं दुग्धं वा । धातोरी- 
` त्वम्‌, पुनग णे सत्ययादेशः; पयोऽस्या भ्रस्तीति "वयस्विनी' गौः; “पयस्वीः 
तडागः, विनिः" ॥ 
१९२. अश्यते दीव्यते कीडादि* क्रियते येन तत्‌ यशः, कीतिर्वा ॥ 
१६३. उन्जति कोमलो भवतीति श्रोजः, पराक्रमो वा; ओजसां 
वर्त्तते इति श्रौजसिकः', “ठक्‌ ॥ 
१९४. उवयति गच्छतीति जवः", मृतकडरीरं वा । 
बाहुलकात्‌- दहति यत्‌ इति ऊधः, गवादेदुं ग्धस्थानं वा । धातोः 
शम्श्रसारणे कृते दीेत्वं धकारदचान्तादेशः; घट इवोधो यस्याः सा 
घटोध्नी; कृण्डोध्नी, गौमंहिषी वा ॥ 





१. विजेषः--इतः प्रभृतिर्देवनादावपाधौ सत्यामपि बाहुलकाद्‌ -अन्या्थंघ्वपि 
श्रयोगा उपपद्यन्ते । अतएव वृत्तावव्रापि यौगिकमर्थं पूरस्तान्निदिश्य ओआौपाधिको 
गोगरूढो रूढो वाऽर्थः पश्चादुद्‌ ध्रियते । 

२. धयते पयोभिः' (अथवं ६।१}5; €।१०।६) इत्ति वचनात, पयधातोः 
पयः । ३. नैयमुद्रिते पाठोऽ्यं सवन्तिऽस्थान आसीत. । 

४. श्रस्मायामेधास्रजो विनिः" (अ० ५।२।१२१) इति सूत्रेण । 


५. दिवुघातोयं क्रीडाचर्था उक्तास्ते इह गृह्यन्ते । “देवने स्तुतौ इत्युज्ज्वलदत्तः। 
| ६. ओजःसहोम्भसा वतंते" (अ ० ४।४।२७) इति सूत्रेणेति शेषः ! 
| ७. भाष्ये ( १।१।२ श्रा० १) ; निस्क्ते (२।२) च शवतेः शव इत्युक्तम्‌ । 
5. ऊवसोऽनड. (अ ० ५।४।१३१) इत्यड, समासान्तः । ततः छन्तेभ्यो डीप्‌ 
(अ० ४।१।५) इति डीप्‌ । (अल्लोपोऽनः (म ० ६।४।१३४) इत्यकारलोपः ॥ 


क क क क्का द क ॥# क ' क, त = क आ+ + च क ~ म किः 3 वि 
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श्रयतेः स्वाङ्के श्षिरः किच्च ॥ १९६५ ।--शिरः ॥ १६५॥ 
ख्र्रोरुच्च \! १६६ 11--उरः ॥ १६६ ॥ 
व्याधौ ञ्युट्‌ च ।॥ १६७ ॥- अशेः ॥ १६७ ॥ 
उदके नुट्‌ च ।॥ १६०८ ॥-अर्णः ॥ १६८ ॥ 
इण श्रगसि ॥ १६९ ।--एनः ॥ १६६ ॥ 
रिचेधंने चिच्च ।। २०० \- रेक्णः ॥ २०० ॥ 


१६५. श्रीयत श्राश्रीयते तत्‌ क्िरः, मस्तकम्‌ [वा]; कज्लिरसी, 
शिरांसि ॥ ` 


१९६. स्वाङ्ग इत्यनुवत्तते । ऋच्छति प्राप्नेति येन तत्‌ उरः, 
हदयस्थानं वा । पिच्छादित्वाद्‌ (द्र०-श्र०५।२।१००) इलच्‌ ! 'बहूरौ- 
ऽस्यास्तीति उरसिलः" ॥ 


१९७. ऋच्छति प्राप्नोति दुखं येन तत्‌ श्रः, गुदरोगो वा । अर्शो- 
ऽस्यास्तीति शश्रशंखः' पुमान्‌ । श्रकषेश्रादिभ्योऽच { अ०५।२।१२७)। 
इत्यच्‌ 1 


१६०८. अतं रित्येव । ऋच्छति गच्छतीति भ्रण: जलम्‌ । अर्णोऽस्मि- 
न्नस्तीति श्रणेकः' समुद्रः । वप्रत्यये सलोपः ॥ 


१६६. ईयते प्राप्यते दुःखमनेन तद्‌ एनः, पापं वा ॥ 


२००. रिणक्ति व्ययं करोति यत्‌ तत्‌ रेक्णः, सुवणं वा । चित्त्वात्‌ ` 
कत्वम्‌ ॥ 


१. महत्त्वथं बहुशब्दः, न तु संख्यावहूत्वे । तेन महोरस्कं उरसिलं उच्यते ! 


२. अणंसो लोपद्च' (अ० ५।२।१०६) इति वातिकेन वप्रत्ययः सकार- 
लोपश्च । 


३. “चजोः कु धिण्ण्यतोः' (अ० ७।३।५२) इत्यनेन । 
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| चायतेरन्ने स्वश्च ।। २०१ ।[-- चनः}! २०१॥ 
| बुङ्श्ीङ्भ्यां रूपस्वाद्धयोः पुट्‌ च ।॥ २०२ ॥--वपंः । शेपः ॥ २०२ ॥ ` 

"ल्‌ रीभ्यां तुट्‌ च ।॥ २०३ ।॥--स्रोतः । रेतः ॥ २०३.॥ 

पातेर्बले जुट. च ॥ २०४ ॥--पाजः ॥ २०४ ॥। 

उदके थट च । २०५। - पाथः ।। २०५ 

श्रन्ने च ।। २०६ ।--पाथः ।! २०६ ॥ | 

२०१. च्वाय्यते पूज्यतेऽनेन तत चनःभक्तम्‌ [वा] प्रत्ययस्य नुडागमे 

| सति यलोपो" - हस्वर्च ॥ 


| २०२. त्रियते स्वीक्रियते तत्‌ वपंः, रूपम्‌ [वा ] । शेते येन त॑त्‌ ङ्ञेष 
लिङ्धेन्द्रियं वा । अकारान्तोऽपि मेदवाचीः “लेष' शब्दो दश्यते । शुनः ` इव 
रेपोऽस्य स श्युनःेषः' मुनिः। षष्ठया भलुक्‌‹ 


बाहुलकात्‌--वणेव्यत्यये वफः; हेफः इत्यपि सिद्धम्‌ \। 


२०३. सरवति चलतीति श्रोतः, स्वतो जलक्षरणं वा । रीयते सखव- 
तीति रेतः, वीर्यं वा ॥ 


२०५. पाति रक्षतीति पाजः, बलं वा ॥ 

२०५. पातेरेव । पातीति पाथः जलम्‌ ॥ 
२०६. थृट्‌ । पाति रक्षतीति पाथः भक्तम्‌ ॥। 

१. नैयमुद्रितेषु षष्ठन्यतिरिक्तसंस्करणेषु “ख रिमभ्यां' इत्यपपाठः । 








| 


२. गैयमुद्रिते “चायते इत्यपपाठः, पूज्यते इति कर्मणि प्रयोगातः । 

३. अस्यंव णत्वे चणः, चना. इति भाषायां प्रसिद्धमन्नम. . । ` हेमचन्द्राचायस्तु 
“चायेर्नो हस्वज्च वा' (उ० ६५७, पृष्ठ १५३) इति हृस्वं विकल्पयन्‌ चणः चाण | 
हौ शब्दौ वपत्पादयाचकार । तद्वृत्तौ च “बाहुलकाण्णत्वम्‌ः इत्युक्त्वा णत्वं नेच्छन्त्येके == 
"चनः इति व्यालिलेखं । 

४. ^लौपो व्योर्गलि' (अ० ६।१।६४) इत्यनेनेति शेषः । 

५. अस्य वाथ्वेणि (४।४। १) “रोपहषंणीम्‌ ' प्रयोगो दृश्यते । अथर्नप्रातिशाख्ये 
(३।१।१०) तु विसजंनीयरूपस्य सकारस्य लोपो विहितः । | 


६. “शेषपुच्छलाड मूलेषु श्रुनः संज्ञायां षष्ठया अलुग्‌ वक्तव्यः (अ० ६।३।२०) 
इति वातिकेनेति श्रेषः ! 








२१ चतुथः पादः १६१ 


ग्रदेनमधौ' च ।\-२०७ ।\--्रन्धः ॥ २०७ ॥ 

स्कन्देहच स्वाद्धः ॥ २०८ ।-स्कन्यः ।॥ २०८ ॥ 

ग्रावः कर्माल्यायां दवस्वो नुट्‌ च वा॥ २०९ ॥--श्रप्नः; अपः । 
आपः ॥ २०६ 1}; 

रूपे जुट च । २१० 1-अन्जः 1! २१०॥ 

उदके नुभ्भो च ॥ २११ ।--अम्भः॥ २११. 


२०५. भ्रन्ने' इत्यनुवत्तेते । अयते भक्ष्यते तद्‌ श्रन्धः', अन्नमोदनो 
वा ॥ 

२०८. स्कन्दते गच्छति चेष्टते शुष्यति वा येन तत्‌ स्कन्धः, बाहुमूलं 
वृक्षावयवो वा ¦ अकारान्तोऽप्ययम्‌ ॥ 

२०९. आप्यते युखं येन तत्‌ श्रप्नः ; श्रपः^ श्रपत्यं “सुकमं वा । 
स्वस्यापि विकत्पे--श्रापः इत्यपि भवति ॥ श्रापोभि्माजनं कृत्वा 
इत्यादिसत्प्रयोगदशंनात्‌ ॥ 

२१०. आप इत्येव । श्राप्यते यत्‌ तद्‌ श्रब्जः रूपम्‌; ्रद्भ्यो जात 
इति निवेचने श्रव्जः कमलं वा ॥ 


२११. आप इत्येव । आप्यते तत्‌ श्रम्भः उदकम्‌ । अम्भसा वर्तते ¦ 


१. “अदेधतिोनुं मागमो धकारस्चान्तादेशः' इति तात्पथंम. । भटरभास्करस्तु 
तेत्तिरीयसंहिताभाष्ये (१।५।६, भाग २, पृष्ठ १७५ मंसूर सं ०) --अदेनु स्भङ्च' 
इति सूव्रपाठमृद्धृत्यं अम्भः' पदं व्याचख्यौ । प्रकृतोणोदिपाठे “उदके नुम्भौ च 
इत्युत्त रसूत्रेण (*।२११) (अम्भः'शब्दो निरुक्तः । 

२. गैयमुद्रिते "दकारान्तो० इत्यपपाठः । स्कन्धशब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति' 
इतयज्ज्वलदत्तवृत्ति रत्रानुसंधेया । 

३. निघण्टौ (२।२) श्रप्नः' इत्यपत्यनामसु पठते । 

४. निघण्टौ ( २।१ ) अप्नः अपः' इत्युभौ कर्मनामसु पठितौ । 

४५. कम ग्रहणं सूत्र उपलक्षणाधं मतन्त्रं वा । तेनापत्येऽपि *अप्नः' सिद्ध्यति । 
भोजराजस्तु. कमंग्रहणं न करोति ( द्र ०-सरस्वतीकण्ठाभरण (२।१।३४०) । 

६. अनुपलब्धमूलमिदम्‌ । वैयमृद्रिते “कृत्वा 'पदं नास्ति । 








९१६२ उणादिकोषः 


नहेदिवि भच । २१२ ॥- नभः ॥ २१२॥ 
इण श्रागोऽपराघे च ॥. २१३ ।- आगः ॥ २१३॥ 
भ्रमेहुक्‌ च ॥ २१४ ।- अ ह: ॥ २१४॥ 
रमेश्च ।। २१५।- रहः ॥ २१५॥। 
| षदे ह्‌ चं।॥ २१६ ।-रहः ॥ २१६ ॥ 
ग्रञ्च्यल्जियुजिभृलिभ्यः कुञ्च । २१७ ।-अङ्कुः । अद्धः ' योगः । 
भगेः \ २१७ ॥ 


| इति आम्भसिकः” मत्स्यः ॥ 

२१२. नह्यति घर्म॒ बध्नातीतिं नभः, मेचधूल्यादियुक्त आकाशः 
श्रावणमासो' वा; नभोऽरस्मिन्‌ शुद्धमस्तीति नभस्य भाद्रोः मासः ॥। 

२१३. ईयते प्राप्यते ज्ञथते वा त॑त्‌ श्रागः, अपराधो दण्डो वा॥ 

२१४. अमन्ति प्रध्तुवन्तिं दुःखं येन तत्‌ श्रंहः, पापं वा ॥ | 

२१५. चात्‌ हुक्‌ । रमंते येन तत रंहः, वेगो वा ॥ 

२१६. चाद्‌ रभेरंुन्‌ [हकारद्चान्तादेशः]|। रमन्तेऽस्मिन्निति रहः, 
एकान्तो विरवासदेशो वां; रह एकान्ते भव "रहस्यम्‌" वेदान्तं वा । देरा- 
दन्यत्र -रहुः' अन्ययं शब्दान्तरं वास्ति । रहौ मेथूनसमयस्तत्र भवं 
^रहध्यम्‌' मेथुनम्‌ । दिगादित्वाद्‌ (द्र ०-अ० ४।३।५४) यत्‌ ॥। 

२१७. भ्रञ्चति गच्छति येन तत. अङ्कः, सङ्ख्यायोतक चिह्धं वा । 
ग्रनक्ति व्य्रक्तीकरोतीति श्रद्धः, पक्षी! वा । अवयवे श्रङ्कुः.शन्दोऽदन्तः । 
युज्यते स योगः, समाधिः कालौ वा । भजंति पक्वं भवतीति भः, प्रजापततिः 
तेजो वा । 


--- --- ----------- ~ 


१. गैयमृद्विते देडोऽह्‌ चः इत्यपपाठटः । 





[1 





२. “ओजःसहोम्भसा वतते (अ ० ४।४।२७) इति ठक्‌ । 
३. (नभदच नभस्य वाषिकावृत्रु' (यजुः १४।१५) । 
४. (मत्वे मासतन्वोः! (अ ० ४।४।१२८) इति यत्‌ । 


५. "दिगादिभ्यो यत्‌ (अ० ४।३।५४) इति यत. । 
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भ्र रज्जिभ्थां कित्‌ ।॥ २१८ ।॥- रुवः । रजः ।\ २१८ ॥ 
वर्सेणित्‌ '\ २१९ ॥--वासः ॥ २१९ ॥ 
चन्दे रादेश्च छः ।॥ २२० ॥-छन्दः । २२०} 
पचिवचिभ्यां सुट च 1 २२१ \\- पक्षः । वक्षः ॥ २२११ 

बाहुलकात्‌- उच्यते यत्र तत्‌ श्रोकः, स्थानं वा । न्यई्क्वादित्वात्‌ 
कुत्वम्‌ \\ | 

२१८. भवन्ति यस्मिन्निति भुवः, अन्तरिक्षं वा । रजति तत्‌' रजः, 
लोकः सृक्ष्मधूलिः स्त्रीपुष्पं गणो वा । अकारान्तरच | "रज* शब्दः] \। 


२१९. वस्त भ्राच्छादयति चरीरादिकमनेन तत्‌ वाष्ः, वस्त्रं वा॥ 
 असुनो णिहन्दावाद्‌ वृद्धिः ॥ 





२२०. चन्दति हष्यति येन दीप्यते वा तत्‌ छन्दः, गायत्र्यादि कपट- 
मिच्छाऽभिगप्रायो वशो वा। छन्डानुवुत्तिः' इत्यादिप्रयोगदशेनादकारान्तो- 
ऽप्ययं शब्द इति मन्तव्यम्‌ ॥ 


२२१. पचतीति पक्षः, पूर्वोत्तरपक्षौ वा । वक्ति येन तद्‌ वक्षः, हदयं 
वा ॥ | 


० ~~~ -----~ = ~ 


१. न्यडः क्वादीनाम्‌ ( द्र °-अ० ७।३।५३ } आङृतिगणत्वाद्‌ इति भावः । 
वस्तुतोऽत्रेव सूत्रे कुश्च' इति वचनात्‌ कुत्वं सुवचम्‌ । कुत्वं गुणः" इत्युज्ज्वलद तः ! 
ओक उचः के (श्र० ७।३।६४) इति निपातनाद्‌ “ओक'शब्दोऽदन्तोऽपि ॥ दिवि 
ओको येषां ते "दिवौकसः" देवाः =-= रमयः । एवं (जलौकसः "जोक" इति भाषायां 
प्रसिद्धः क्षद्रप्राणी । 


२. “रजः'शब्दो भीमादिगणे (द्र°-अ० ३।४।७४}) पठ्यते । तेनापादाने 
प्रत्ययः--रजत्यस्मादाकाश इति रजो धूलिः । बाहुलकात्‌ कारकान्तरेऽपि साधुः । 


३. निरक्ते (४।१६) रजःचब्दस्य ज्योतिः उदकं लोका असगहनी इत्येतेऽर्था 
उक्ताः. । 


४. वेयमृद्वितेषु १-४ संस्करणेषु 'आकारान्तइ्च' इत्यपपाठः ॥ ` 


५. द्र ०~-“अर्थाः पादरजोपमाः' इति कस्यचित्‌ प्रयोगः । 
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वहिहाधाज्म्यञ्छन्दसि । २२२ ॥- वक्षाः । हासाः ! धासाः । २२२ ॥ 
इणहचा विः । २२३ ।- अयाः ॥ २२३ ॥ 
निथुनेऽसिः 'पुवेवच्च सवम्‌ ॥ २२४ ॥- सुपयाः । युयशाः ॥ २२४ ॥ 
नञ्नि हन एह च ॥ २२५ ।।- अनेहा: ॥ २२५॥ 
| विघाजो वेध च । २२६ ।- वेधाः ॥ २२६॥ 
२२२. युट्‌ । वहति भारमिति वक्षाः, अनड्वान्‌ वा । हीयते हीनो 
| भवतीति हासाः, चन्द्रमा वा । दधातीति घाताः, पवंतो वा ॥ 
| २२३. एति प्राप्नोतीति श्रयाः, भ्ग्निर्वा । स्वरादित्वात्‌ ( द्र०-अ० 
१।१।३६) अन्ययम्‌ । अत एवः दीर्घादिरासिः प्रत्ययः ॥ 

२२४. भ्यत्रोपसर्गो धातुक्रियया संयुक्तस्तन्मिुनम्‌ । तत्र॒ सति येभ्यो 
धातुभ्योऽसुन्‌ विधीयते तेभ्यः सर्वेभ्योऽसिरेव स्यात्‌ । [ पूवेवच्च सवेमिति 
वचनात्‌ प्रकृतिप्रत्यययोग म्रागमादेराइच पूवंवदेव द्रष्टव्याः । | स्वरभेदाथं 

` सूत्रमिदम्‌ । सुपयाः, सुतपाः, “सुयज्ञाः, न्योजाः, सुजवाः, सुस्रोताः इत्यादयो 
द्रष्टव्याः॥ 
२२५. न हन्यते विच्छिन्नो न॒ भवतीति श्रनेहाः; कालो वा; 
ग्रनेहसौ, श्रनेहसः ॥ 
२२६. विशेषेण दधातीति बेधाः, विद्वान्‌ विधाता जगदीश्वरो वा; 
वेधसो ; वेधसः; वेधसम्‌ ॥ 
१. नैयमुद्रिते “भुव वच्च स्वम्‌ इति पाठो नोपलभ्यते । सवेत्रास्य ददानादिहा- 
प्यावद्यकः पाठः ॥ 

२. वेदभाष्यकारा अस्मिन्‌ सूत्रे सुड्ग्रहणं नानुवतंयन्तिं । तेन वाहुः, दायः | 
(*भा' पाठान्तरे-भायः), धायः पदानि साधयन्ति । तथाहि--'विद्वधायाः--वहिहा- | 
धाज्भ्यश्छन्दसीत्यसुन्‌ प्रत्ययः, गिदित्यनुवृत्तेयु क्‌ -धाया' इति मटभास्करः (तै० सं° 

















९।१।३ भाग १, पृष्ठ १७ मसर सं ०] । 'यज्ञवाहसः--वहिहावा ~ णिदनुवृत्तेरपघा- 
वृद्धिः इति सायणः | ऋग्भाष्य १।१६।११| । भदट्रौजिदीक्षितः सिद्धान्तकौमुदया- 
मेत्सूत्रव्याख्यान इममेव पक्ष सौदाह्‌रणं प्रपञ्चयाञ्चकार | | 


३. "अयाः' अव्ययरूपसिद्धचथंमिति भावः । | 
. अत्र ४।१५३ सूव्रवृत्त ष्टिष्पणी पृष्ठ १४६ टि० २ द्रष्टव्या | | 
५, वेयमुद्रिते सुपेदाः" इत्यपपाठः । ब्र ०-मूत्रपाठ उदाहरणम्‌ । 





न 
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नुवो धुट्‌ च \\ २२७ ॥- नोधाः ॥ २२७ ॥ 

गतिकारकोपपदयोः ववपदप्रकृ तिस्वरत्वञ्च ॥ २२८ ॥ -सूतपाः । जात 
वेदाः ।। २२८ ॥ 

चन्द्रे सो डित्‌ । २२६ ।- चन्द्रमाः ।! २२६ ॥ 

वयसि घाजः ।। २३० ।-- वयोधाः \। २३० ॥ 

पथति च ।। २३ १ ।।- पयोधाः ।। २३१॥ 

परसि च। २३२।-पुरोधाः।॥ २३२ ॥ 





--- ---~-~~ - - 


२२७. नौति स्तौति नृयते स्तूयते वा स नोधाः, ऋषिर्वा ॥ ` 


२८. गतिकारकोपपदाद्धातोरसिः प्रत्ययो भवति, तस्मिन्‌ सति 
गतिकारकोपपदयोः पूवेपदप्रकृ तिस्वरत्वम्‌ । उत्तरपदप्रकृतिस्वरस्यापवादः! । 
गतौ-चुतपाः, सुतेजाः, सुवक्नाः ।.कारके-उग्रतेजाः, हिरण्यरेताः, जातवेदाः, 
सववेदाः, बिडववेदाः । वृद्धेभ्यः श्यणोतीति वृद्धश्रवाः । विष्टर श्रासने 
म्मुणोतीति विष्टरश्रवाः इत्यादि ॥ 


२२९. चन्द्रमानन्दं मिमीतेऽसौ चन्द्रमाः, सोमो वा; चन्द्रमसो, 
चन्द्रमसः ॥ | | 
२३०. वयो दधातीति वयोधाः, तरुणो वा ॥ 


२३१. धात इत्येव । पयो दधातीति पयोधाः, समद्र वा मेघविरोष 
स्तनो वा ॥ 


२३२. धात इत्येव । पुरोऽग्रे यजमानं दधातीति पुरोधाः, पुरोहितो 





वा ॥ 


१. "गतिकारकोपपदात. कृत्‌" ( अ० ६।२।१३८ ) इत्यनेन प्राप्तस्योत्तरपद- 
प्रकृ तिस्वरस्यापवादः । 


२. मयमुत्तरत्र (४।२३६) अपि साध्यते । 


३. पुंवपदभ्रक्‌ तिस्वरत्वमनुवतंते । तथा सति “चन्द्रमाः इति पुवंपदभ्रक्‌ति- 
स्वरत्वे प्राप्ते यर्महाभाष्यकार इमं शब्दं दासीभारादिषु (अ ० ६।२।३८) पठति, तेन 
ज्ञायते पर्वपदप्रक्‌ तिस्वर इति नानुवतंते । उत्तरसूत्रेषु निदिष्टान्प्रं वयोधाः पयोषा 
पुरूरवा आदिषु उत्तरपद प्रकृ तिस्वरत्वदशंनात. 'पवप१दभकूतिस्वरत्बं नानुवर्तते इति 
जञायते । यद्रा - पवंतूत्रेणव सवंशब्दानां सिद्धौ पूननिदशः पूव पदप्रक्‌तिस्वरत्बस्य 


 बाधनाय ज्ञेयः| 


(>, 
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पुरूरवाः । २३३ ॥ 
चक्षे बहुलं क्रिच्च ॥ २३४ ।।- न चक्षाः ।! २३४ 
उषः ए्ठिच्च ॥ २३५ ।- उषः ॥ २३५॥ 
दसेरनसिः ॥ २३६ ॥- दमूनाः ॥ २२३६ ॥ 
"्रक्जिराः॥ २३७॥ 


[पे 


२३३. पुरु बहु रौत्युपदिशति ब्रवीति वा स पुरूरवाः, राजपिर्वा ॥ 


२३४. विरोषेण चष्टेऽसौ विचक्षाः, उपाध्यायो वा । नृन्‌ चष्टे प्यति 
ख्याति वा स नृचक्षाः, ईरवरो दुष्टो वा । शित््वाभावपक्षे-आचष्टेऽसौ 
श्राख्याः; प्रवयाः", प्रजापतिर्वा ॥ 


२३५. असिः। ओषति दहतीति उषः,कणं द्रं पवेतभेदः[ वा ] ; स्त्रियां 


` सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ प्रभातप्रकाराः उषाः वा । उषःकाले बुध्यते इति “उषबुंधः", 


अग्निर्बालः संयमी वा ! कप्रत्ययान्ताद्वापि कते उषा रात्रिरित्थपि भवति ॥ 
२३६. दाम्यत्युपशमयतीति दनुनाः, भ्रम्निर्वा ॥ 


२३७. श्रङ्खति प्राप्नोति जानाति वा स श्रद्धिराः, ईरवरोऽग्निः" 
ऋ षिभेदो वा; तस्यापत्यम्‌ शश्राङ्किरसः' । असिप्रत्ययस्य “इ रुडागमः ॥ 





१. गैयमृद्रिते अद्ध रसिः' इति सूत्रपाठः । उणादिकोषस्य हस्तलेखेऽप्ययमेकं 
पाठः । अयं चोज्ज्वलदत्तवृत्तेः पाठः 1 सुत्रपाठस्तत्रापि अङ्किराः' इत्येव । 

२. उषःशब्दो वश कान्तौ इत्यस्य कान्तिवचनः वसोऽरथभिवात, इति स्कन्द- 
स्वामी (चऋभाष्य १।६।३) । एतेन स्कन्दस्वामिमते "वसेः कित्‌" सूत्रपाठः प्रतिमांति । 
दशपाद्याम्‌ ( €।३ ) अयमेव पाठ उपलम्यते । "जेः कित." पाठः साधीयान्‌ इति 
स्कन्दस्वामिनोऽमिग्रायः । ` 


३. वेदे "दमूनाः" इत्युपलभ्यते । दशपायाम्‌ (६।६५) "दमेरूनसिः' इत्येव 
पाठो दश्यते । कोलकारा दमुना: दमूनाः' इत्युमौ पठतः ( द्र०~श्रमर १ १।५६, 
भानुजी दीक्षित टीका } । | | 


४. जाठटरोऽग्निरिति स्कन्दस्वामी (ऋऋग्माष्य १।३१।१) | 


५. नैयमुद्िते 'रूडागमः' दत्थपपाटठः । तथा सति प्रयोगो नोपपद्यते । 











र 


चतुथः पादः ९६७ 


"न्रप्सराः.॥ २३८.।। 

धिदिभुलिस्यां "विद्रवे \। २३९ ॥-विरववेदाः । विश्वभोजाः ।। २३९ ॥ 
वक्षः कनि: ॥ २४० ।\-उदानाः ॥ २४० \॥ 

इत्युणादिषु चतुथः पादः ॥ ४ 











२३८. अपसरति विरुद्धं गच्छतीति श्रप्सराः । विदचुत्‌* | । उप- 
सर्गान्त्यलोपः । श्रथवाऽप्सु जलेषु प्राणेषु वा सरन्तीति श्रप्सरसः, किस्णा वा; 
म्रथवा न प्सान्ति भक्षयन्ति रक्षां कूवेन्तीति श्रष्सरसः, प्रत्ययस्य: रुट्‌ 
| धातो हस्वत्वं च | । नित्यवहुवचनान्तः स्त्रीलिङ्खस्च ॥। 

२३६. विश्वं सर्वं वेत्ति जानातीति विश्ववेदाः, जगदीरवरो वाः; 
विदे विद्यते विश्वं वा विन्दति स वि्ववेदाः, अगिनर्वा । विश्वं भुनक्ति 
प्रलयसमये कारणरूपेण स्वात्मनि स्थापयति वा विरवं पालयतीति चिहव- 
भोजाः, ईदवरो राजा वा । 

२४०. वष्टि कामयते स उक्ञनाः, शुक्रः वारो वा । सम्प्रसारणादि- 
कायेम्‌ ॥ 

इत्युणा दिव्वाल्यायां बदिकलोकिककोषे चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 


2 = 


-------- 





~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ - ------- - 





-------- 


६. नैयमृद्रिते 'सर्तरप्पूर्वादसिः' इति सूत्रपाठः । अयमपि पूवे वदेव . उज्ज्वल- 
दत्तवतः पाठः । 


नोयमृद्रिते 'विरवेऽसिः' इत्यपपाठः । स्वेतवनवासी तु “दिविभुजिभ्यां विख 


इत्युक्त्वा "विश्वेदेवाः, विद्वेभोजाः' पदौ निस्क्तवान. । "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌' इति ` 


विभव्तेरल क्वम्‌ । 
| व यमुद्विते अप्सरति' इत्यपपाठः, \ . उत्तरत्रोपसर्मस्यान्त्यलोपस्य निदेशात्‌ । 
सायणः “उणादो अप इति सौत्रो धातुः, अस्मात. सरसुन्‌ प्रत्ययः' इत्याह धातुवृत्ति सु 
गतौ १।६५६ इत्यत्र । तच्चिन्त्यम; प्रकरणविरोधात्‌ ` 

४. विद्युत एष धर्मो यत्सा द्रव्यान्तरेण प्रतिहता परावतं ते । अप्सरसां बहुत्वं 
यति्लि द्गानुचासनङ्ृद्धि रुक्तं, तत्प्रायिकं ज्ञेयम्‌ । 

४५. रीयमुद्िते “शुक्रवारो इत्यपपाठः ।. दक्र : = शुकाचायंः, वारः == शु्छवारः । 


~ 








| अथ पएञ्चमपदारम्भः] 
+) 
श्रदिभुवो इतच्‌ ॥ १ ।।-अ्रद्भृतम्‌ ॥ १॥ 
गुधेरूमः । २ ।।- गोधूमः ।। २॥ 
मसेरूरन्‌ ॥ ३ ॥- मसूरः ॥ ३ ॥ 
स्थः किच्च ।। ४ ।--स्थूरः || ४॥ 
षातेरतिः ॥। ५ ।।- पातिः ॥ ५॥ 


-~------~ 
~ . ~ - - --~ - --~~ ~~ ~ - ~ न ~ „ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


~ -~- 





१. ्रदित्यव्ययं कदाचिदथ । श्रद्‌ भवतीति श्रदभुतम्‌ आरचर्यम्‌ । 
ग्रद्‌भुतमधीते, अद्भृताध्यापकः° ॥ 


गृध्यति वेष्टयतीति गोधः, अरन्नविरोषो वा । गोधूमस्य विकारो 
'गोधसमयः'? 


३. मस्यति परिणमतेऽसौ मसूरः, व्रीहिभेदो [वा; स्तियां टाप्‌ 
मसुरा | वेद्या वा ॥ | 

४. तिष्ठतीति स्थ रः, मनुष्यो वा; तस्यापत्यं 'स्थौय्यंः'* ॥ 

५. पाति रक्षतीति पातिः स्वामी; 'सम्पातिः' पक्षिराजो वा ॥ 


------~~ ~ ---~~~- ---~-~- ~ 


१. ऋग्माव्यटीकायां जयती प्रः अदिभूम्यां इतच्‌ इति सूत्रपाठमाह ( ऋग्भाष्य- 
टीकेा, पत्रा २ ख) । एतस्य व्याख्यायां नृर्सिहदेव आह्‌ - कथं धातुसमुदायात. 
प्रत्ययस्योदाहरणमिति वाच्यम्‌ ? प्रसिद्धाथंकपदस्येव सूत्रेषूपपदत्वदशंनात्‌+ श्रद्‌! 
शब्दाथेस्य विशेषेप्रयोगादशंनात., उपपदत्वाभावात, ` *“*अदि भुवः इत्यपपाठः एव । 
(छलारी टीका, पत्रा ५ ख) इति । 
२. उपपदसमासः । मयूरव्यं सकादित्वात. (अ० २।१। ७१) समांसः इत्यु- 
ञ्ज्वलदत्तः । यद्वा अदभूतदचासावध्यापकरच समानाधिकरणः समासः । 


३. मयड्वं तयार्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ( अ० ४।३।१४१ ) इत्यनेन मयट्‌ 





---- 


प्रत्ययः । 4 
४, गर्गादिगणे (अ० ४।१।१०५ ) स्थूणः शाब्दस्य स्थूर' पाठभेदेन यज. 
प्रत्ययः । | 





२२. पञ्चमः षादः ही १६६ 
दातेनित्‌ !; ६ ।।-- वातिः । । ६ ॥ 

श्र्तंश्च ।! ७ \--अरतिः ॥ ७ ॥ 

तहेः कनो हलोपरच । ८ ।।--तुणम्‌ ॥ ८ ॥ 

वृज्लुखितनिताडिभ्य उलच तण्डश्च । & ॥--तण्डुलाः ।। ९ ॥ 

दंसेष्टटनौ न श्रा च ।। १० ।- दासः ।। १०॥ ` 

दंशेऽच ।॥ ११ - दाशः ॥ ११ ॥ 

उदि चेडं सिः । १२ उच्चैः \ १२ ॥\ 

न्ते दीघच ।। १३ ॥ - नीचः ।॥ १३ ॥ 

सोरमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीघं: \! १४ ।\--सुरतः॥ १४५ 





६. नाति गच्छतोति वातिः, सूयेश्चन्द्रो वा ॥ 

७. अयते गम्यते सा श्रतिः, उद्वेगो वा।। 

८. तृह्यते हन्यते तत्‌ तृणम्‌ प्रसिद्धमेव ॥ 

६. त्रियन्ते लुठयन्ते तन्यन्ते ताडचयन्ते वा ते तण्डुलाः, प्रसिद्धां 
वा । वृजादीनां स्थाने तण्डादेशः ॥ 


१०. दंसयति दशति पश्यति वा स दासः, सेवकः शूद्रो का । 
रि्वान्‌ [द्र०-श्र ० ४।१।४५ | डीप्‌ (दासी' \ नकारस्याकारः । नित्करणं 
पक्ष भ्राुदात्ताथेम्‌ ॥ 


११. टटनौ नकारस्य चात्त्वम्‌ । दशति मत्स्यादिकमिति बाह्ञः 
धीवरः । स्त्रियां 'दा्ञी' घीवरी ॥ 

१२. उच्चीयते वध्येतेऽसौ उच्चः, महान्‌ वा । स्वरादित्वाद्‌ 
(भ्र० १।१।३६) अव्ययम्‌ ॥ | 

९२. चेरित्येव । निचीयत इति नीचः, भ्रधोऽधमो वा । अस्यापि 
स्वरादित्वात्‌ (अ० १।१।३६) एवाव्ययत्वम्‌ ॥ 

१४. सुष्टु रमत इति सूरतः, उपशान्तः कृषालुर्वा । दमार्थादन्यत्र 
'सुरतः' क्रीडायुक्तः ॥ 








१७० उणादिकोषः 


पूजो यण्‌ णुरघ्रस्वहच । १५।।--पृण्यम्‌ । १५ ॥ 

ल सेः शिः वट्‌ किच्च ।॥ १६ ।1- शिक्यम्‌ \॥ १६ ॥ 

श्रत्तंः बयुरच्च | १७ ।1- उरणः ॥ १७.॥ 

{हिसेरीरन्नीरचौ ॥ १८ ।- सीरः !1 १८ ॥ 

उदि दुणातेरलचोौ पूवपदान्त्यलोपदेच ।। १६ ।-- उदरम्‌ ॥ {६ ॥ 








१५. पवते पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम्‌“ सुकृतो धर्मो वा ॥ 

१६. ख सते गच्छतीति शिक्यम्‌, काचः 'छीका' इति प्रसिद्धः । तत्र 
धृतं वस्तु "शक्यम्‌" ।। 

१७. ऋच्छति गच्छतीति उरणः, मेषो वा ॥ 

१८. हिनस्तीति हिसीरः, व्याघ्रो दृष्टो वा । [ ईरन्‌”; ईरच्‌] 
प्रत्ययद्यं स्वर-भेदाथंम्‌ ॥ 

१६. उद्‌ दृणाति येनान्नमिति उदरम्‌, ङूक्षिस्थानम्‌ । प्रत्यभेदोऽ्रापि 
ह्वरभेदाथः ॥ 


१. धजो यण्णुट्‌ हस्वङ्च ' इति पञ्चपाद्यां क्ताचित्कः, दशपादा च पाठ उप- 

लम्यते । तत्र ण॒ट्‌ टित्त्वात्‌ प्रत्ययस्यादौ भवति । द्धस्वविधानसामर्ध्याच्च गुणो न 

` भवति । यदि ्धस्वत्वे कृतेऽपि गुणः स्यार दीर्घोकारस्यापि गुण सत्त्वे तदेव रूपं 

स्यात्‌, हस्वविघानं चानेक भवेत्‌ । यथा त्वत्र पाठस्तथा णृको कित्त्वात्‌ धातोरन्त 

भवति । हस्वत्वे कते नात्र गुणनिषेधः सम्भवति । यतो हि ्वस्वत्वे कत एव लघूपधघः 

सम्पद्यते । तदुक्तम्‌-- यस्य नु विवनिमित्तं नासौ वचनसामर्थ्याद्‌ बाध्यते (त्र. 

परिभाषा संग्रह पृष्ट २३, ६३ इत्यादि) इति । तस्माण्णुकपक्षे बाहुलकाद्‌ गुणाभाव 

एषितव्यः । एवं च कूत्वा "णुट्‌ पाड एव साधीयान्‌ । पुण कर्मणि शुभे (घातु° ६।४५) 

इत्यस्मात्‌ . 'तकिशसिचत्ियतिजनीनामुपसंख्यानम्‌' (अ० ३।१।६७) _इत्यस्योपलक्षणा- 
 धंत्वाद्‌ यति प्रत्ययेऽपि रूपं सिध्यति । 


२. तत्र भवः" (अ ० ४।३।५३ } इत्यण्‌ । 


३- पञ्चपाद्यां क्वचिद्‌ क्यु जुच्च' पाठः, दशपादा (५।६३) "थु नुच्च' 1 क्यु- 
प्रत्यय उरणदयब्दो मध्योदात्तः स्यात्‌, क्यचि अन्तोदात्तः, क्य॒नि त्वाद्युदात्तः । वेदे 
( द ०-ऋ ० २। १४।४) उरणस्पराय॒दात्तत्वदर्यं नाद्‌ दशपादीपाठ एव युक्तः 


४" सूत्रं ईरन्नीरचौ" इत्यत्र सांहत्िको नुडागमः । क्वचिद्‌ "ईरनी रचौ ' दत्येक- 
कारवानपि पाट 
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डित्वनेम्‌ ड चोदात्तः । २० ।- सुखम्‌ ॥ २० ॥ 
घ्रमेः सन्‌ ॥ २१॥-म्रसः॥ २१॥ 

महैः खो सचे ।। २२ ।।-मूखंः । २२ ॥ 
नहेहंलोपडच ।। २३ ॥--नखः ॥ २३ ॥ 

शीडो हस्वङ्च ।। २४ ॥ - शिखा ॥ २४ ॥ 
माडः ऊख सय च ।। २५ ॥1- मयूखः ॥ २५ ॥ 


----~----- -~----~-- - 


२०. खनेरलचौ । तयोडित्त्वं धातोमु डागमइच । ^"तस्योदात्तत्वम्‌ । 
खनत्यन्नादिक मनेनेति मुखम्‌ आस्यम्‌; सूबे भवो नुख्यः' रोगः, क्रीरा- 
वयवाद्यत्‌ [अ०५।१।६ |। मुखमिवोत्तमं मुख्यम्‌, लाखादित्वात्‌ | द्र ०-अ० ५। 
३। १०३] इवार्थ यत्‌ ॥ 


२१. अमति गच्छति प्राप्नोति येन स श्रंसः, स्कन्धो विभागो वा, 
अ सोऽस्यास्तीति श्रसलः' ॥ 


२२. मुह्यति विक्षिप्त इव भवतीति भूखंः; मूखंस्य भावो “सौर्म"; 
मूखमा' वा । बाहुलकात्‌ खस्येनादेशाभावः* ॥। 
२३. नह्यति बध्नाति रुधिरादिकमसिति नखः, प्राण्यङ्ख^ वा ॥ 


२४. खः । शेतेऽसौ श्िखा, चूडा केशमभेदो ज्वाला वा । हस्वविघान- 
सामर्थ्याद्‌ गुणाऽभावः ॥ 


२५. मिमीते मान्यहेतुभेवतीति भयूखः, किरणः कान्तिः करो ज्वाला 
वा ॥। 


१. तस्य मुट इत्यथः । उदात्तत्वविधानसामथ्यदिव उकारलोपो न भवत्यननुः 
नासिकत्वाद्रा ॥ 


२. वयमृद्रिते “यः इत्यपपाठः । एवमेवापपाठ उत्तरत्र ५।३२ सूत्रवृत्तावपि ॥ 
३. "वत्सांसाभ्यां गामबले' (अ ० ५।२।६८) इत्यनेन लच्‌ । 

१४. वर्णदृढादिभ्यः ष्य. च' (अ० ५।१।१२२) इत्यनेन ष्यज. । 

५. आयनेयीनीयियः०* (अ ० ७।१।२) इत्यादिना प्राप्तस्येति भावः । 


६. अवयववाच्य्थम ज्गशन्दः, न तु वेयाकरणानां अद्रवं मृतिमत्स्वा ङ्गम्‌... 
(महा ° ४।१।५४) इति पारिभाषिकम्‌ |` 
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कलिगलिभ्यां फगस्योच्च ॥ २६ ।।-- कृत्फः ! गुट्फः ।। २६ ॥ 
स्व्ञेः उवण्लुनौ पृ च ॥ २७ ।-पारवंः । पर्शुः । २७ ॥ 
इमनि श्चयतेईन्‌.। २८ ।-दमश्रु । २८ ॥ 
 श्रहव्रादयर्च || २६ | प्रश्रु । २९॥ 
जनेष्टन्‌ नलोपडच ।। ३० ।\!- जटा ।। ३० ॥ 
| श्चच्‌ तस्य जङ्घ च \ ३१ ।।- जङ्घा । ३१॥ 
हन्तेः शरीरावयवे दे च । ३२ ।।- जघनम्‌ ॥ ३२ ॥ 





२६. कलति संख्यातीत कुल्फः, ररीरावयवो रोगो वा । गलति 
भक्षयतीति गुल्फः, पादग्रन्धिर्वा ।' ॑ 


२७. स्पृशति येन स फादवेः, कक्षयोरधोभागो वा । पञ्चः, . आयुधं 
वा॥ 


२८. इमनि' मूते श्रयतीति रमश्रः, पुरुषमुखरोमाणि वा; तेमभुणी, 
दमधूणि ॥ 





२९. अङ्नते व्याप्नोतीति श्रश्ु, नेत्रजलं वा । इन्‌प्रत्ययो रुडागमङ्च। 
एवमन्येऽपि यथायोग्यं द्रष्टव्याः ॥ 

३०. जायतेऽसौ जटा, दीर्घाः केशा वा; जटा अस्य सन्तीति 
जटालः, सिध्मादित्वाद्‌ | द्र०-श्र० ५।२।६९७ | लच्‌; (जटिलः 
पिच्छादित्वाद्‌ | ्र०-ग्र०° ५।२।१०० | इलच्‌ ॥ 


३१. तस्य जनेः । जायतेऽसौ जङ्घा, जानोरधोभागो वा ॥ 


३२. हन्ति येन यद्‌ वा हन्यते तत्‌ जघनम्‌, जानोरुपरिभागो वा । 
इवाथ ज्ालादित्वाद्‌ [द्र०-अ्र० ५।३।१०३ | यत्‌ जघनमिव जघन्यं 
नीचम्‌ ॥ । 


~~ --~ ~ -- - [कर क क क) 


१. इमन्‌ शब्दः शरीरवाची । ० - निरुक्त २।५।। 


२. वंयमुद्रिते "यः", इत्यपपाटः । एवमेवायपाठः पूर्भत्र ५।२०. वृत्तावपि । 
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विलज्ञेरन्‌ लो लोपर्च ।। ३३ ।-- केशः । २३३ ॥ 

फले रितजादेहच पः ।॥ ३४ ।--पलितम्‌ ।\ ३४ ॥ 

छज दिभ्यः संज्ञायां वुन्‌ \॥ ३५ 11- करकः । कटकः । नरकम्‌ \ [सरकम्‌ 
अलकम्‌ । | कोरकः ॥ ३५॥ 

चीकयतेराच्न्तवियर्ययइच ।॥ ३६ ।।-कीचकः ॥ ३६ ।* 

वचिमच्यो रिच्चोपघधायाः ।। २३७ ।। - पेचकः 1 मेचकः ॥ ३७ ॥। 

जनेररष्ठ च ।! ३८ ।।--जठरम्‌ ॥। ३८ ॥ 


३३. विलश्यति येन स केक्ञः, “शिरलोमानि वा; केशा अस्य सन्तीति 
केश्वः; केकिकः; केकी 

३४. फलति निष्पन्नं पक्व मिव भवतीति पलितम्‌, `केरार्वत्यं वा । 
फ़स्य पः ॥ 

३५. करोतीति करकः; करका, वष्टिपाषाणो वा । करको, दाडिम 
क मण्डलुर्वा । कटति वषेत्यावृणोति वा स कटकः, बाहुभूषणं शिखरो वा । 
नृणाति नयतीति नरकम्‌, पापभागो वा । सरति गच्छतीति सरकम्‌, गमन्न- 
वा । अलति भूषितो भवतीति भ्रलकस्‌, शीतादिकं वा; अलति वारयति 
येभ्यस्ते श्रलकाः, कुटिलाः" केशा वा । [ कूरति शब्दयतीति | कोरक्षः 
कलिका, कली' इति प्रसिद्धा ॥ ू (0 

३६. ची कयते सहतेऽसौ कौचकः, वंशभेदोः वा । 


२७. पचतीति पेचकः, उलूकपक्षी वा । मचते शब्दयतीति सेचकःः 
कृष्णवर्णो मयूरपक्षचिह्घं वा ॥ 


३८. जायतेऽस्यादिति जठरम्‌, उदरं कठिनं वा ।1 





१. रिरशब्दोऽकारान्तोऽपि । 
. केशाद्ोऽन्यतरस्याम्‌" ( अ ० ५।२।१०६)इति वः । अन्यतरस्याम्‌ ग्रहणाद्‌ 
इनिठनौ समुच्चीयेते । मतुपि केशवान्‌! इत्यपि। तेन चातूरूप्यं भवति ॥{द्र ऽ-कारिका) 
३. गैयमृद्विते "केशस्च:यं इत्यपपाठः । | 


४. .अलकाश्चू्णकुन्तलाः । इत्यमरवचनस्य ( २।६।६६ ) व्याख्यासुघाटीकायां 


र कुटिलकेशानाम्‌' इति निदं उपलभ्यते । 
५. ये वंशा वायुसंयोगेन शब्दायन्ते ते कोचका इत्युच्यन्ते (द्र ०-अमर २।४५ 
१९१) । 9, | 
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वचिखनिभ्यां चिच्च । ३६ ॥- वठरः । मठर: ॥ ३६ ॥ 
ऊजि दृणातेरलचौ ॥ ४० ।।--उदेरः ॥ ४० ॥। 
छद रादयडइच ।। ४१ ।- कदरः । मृदरः । सृदरः ॥ ४१॥ 
हृन्तर्य॑न्ना्यन्तयो घंत्वतत्वे । ४२ ।--घातनः ॥ ४२ ॥ 
` छगिगमिन्षमिभ्वस्तुन्‌ बुद्धर्च । ४३ ।।--क्रान्तुः । गान्तुः । क्षान्तु: ४२।। 
ह्येते: कन्यन्‌ हिर च ॥ ४४ ।॥--हिरण्यम्‌ ।! ४४ ॥।) 
कुञ्नः पाञ्च: ॥ ४१५ ।।--कर्पसिः ॥ ४५ ॥ 





३९. अन्त्यस्य ठः । वक्तीति वठरः, मूर्खो वा । मन्यतेऽसौ अठरः, 
` भृनिभेदो मत्तो वा; तस्यापत्यं (माठरः; माठ्यंःः' ॥ 
४०. ऊकं पराक्रम रसं वा दृणातीति ऊदरः, रारो दृष्टो वा । स्वर- 
भेदाथं प्रत्ययद्वयम्‌ ॥ 
४१. कृत्स्नं दणातीति कदरः» कुरालो वा । मृदं दणातीति मृदरः१, 
व्याधिविलं वा । सृष्टि दुणातीति सृदरः' सपः ॥ 


४२. हन्तीति घातनः, मारको वा ॥ 


४३. क्रामति पादान्‌ विक्षपतीति कान्तः, पक्षी वा । गच्छतीति 
गान्तुः, पथिको वा । श्रागान्तरुःः अभ्यागतः । क्षमतेऽसौ क्षान्तः, सहनरीलो 
वा॥ ` 

८४. ह्यते काम्यते तत्‌ हिरण्यम्‌, सुवणं वा । 

४१. क्रियत उत्पा्यतेऽसौ कर्पासः, सस्यभेदो* वा; कर्पासस्य विकारः 
कषसिम्‌' वस्त्रम्‌ । बित्वादित्वाद्‌ [ ्र०-अ० ४।३।१३४] अण. ॥ | 





म 


| १. अनृष्यानन्तर्ये बिदादिम्योऽ्न.” (अ० ४।१।१०४)}. इत्यज्न. । 
| २ , शरर्यादिभ्यो यञ्य.` (अ० ४।१।१०१५) इति यज. । 

३ "कृत्सन-मृद्‌-सृष्टि शब्दानां यथासंख्यं “कू-म्‌-सृ' अदेशा: । यद्‌ वा कृद्‌ मृद्‌ 
सुद्‌ शब्देभ्योऽरच्‌ प्रत्ययो द्रष्टव्यः । ऋू-मू-सु भागादुत्तरस्य लोपः पृषोदरादित्वातं 
(ढ०-अ० ६।३।१०८)} विजेयः । 

४, कर्पासः सस्यमभेदः । यस्य॒ तु गुल्फस्य तलत्वं (= द) स स्त्रीलिङ्गो 
बनौवधिवगं [ऽमरेण | पठितः--कर्पाी बदरेति (भ्रमर २।१।११६) इत्युज्ज्वलदत्तः | 
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जनेस्त ररव ।। ४६ ।-- जरतः ॥ ४६ ।\ 

ऊणेतिंडः ॥ ४७ 11 - ऊर्णा ।। ४७ ॥ 

उधातेयेम्तुट्‌ च ।} ४८ ।-- धान्यम्‌ । ४८ ॥ 

जीयेतेः रित्‌ रच ब. ॥ ४६ ॥।- जिव्रिः ॥ ४६ ॥ 


४६. जायते यत इति जक्तु :, उपस्थेन्द्रियं हस्ती वा । 


४७. ऊर्णोत्याच्छादयति यया सा ऊर्णा, अविमेषयो रोमाणि वा; 
ऊर्णा याति प्राप्नोति 'ऊर्णाधुः", मेषो मेषोर्णाकम्बलो वा । [मृदुत्वाद्‌ | 
ऊर्णा इव नाभिरस्य स ऊणनाभः" । समासान्तोऽच्‌"; (ऊणनाभिः इति 
वा । समासान्तस्य विधेरनित्यत्वात्‌' । लृताहिर्वा [“मकडी' इति भ्रसिडा |॥ 


४८. दधाति पुष्णाति लोकानति धान्यम्‌, व्रीहिर्वा; धाने पोषणे ` 


साधु = शान्यम्‌' इत्यपि" ॥\ 


४९. यो जीर्यंति येन वा स जिन्निः, कालः पक्षी वा) हलि च [ भ्र° 
८।२।७७ | इति वाहुलकादीर्घामावः ॥ 


१. अच्प्रकरणे नाभेरपसंख्यानम्‌ इत्यच्‌" इत्यज्ज्वलदत्तवृत्तिः । तन्न, तादृग्‌ ` 


वचनस्य भाष्यकारिकादावनुपलम्भात्‌ \ अत एव “ऊर्णनाभ 'पदन्याख्याने अच्‌" ( अ० 
५।४।७५) इति योगविभागादच्‌' इत्याह भानुजीदीक्षितः (अमरटीका २।५।१३} । 


२. 'ऊणंनाभ-ऊणं नाभिः" शब्दयोः “ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्‌' ( अ० ६।३॥ 
६२) इति पूर्गपदस्य हस्वत्वम्‌ ॥ 


३. "समासान्तो विधिरनित्यः" (सीरदेव परिभाषावृत्तिः ६३) । "विभाष्य समा- | 


सान्तो भवति" इति भाष्यकारः (महा ० ६।२।१६६) । उज्ज्वलदत्तस्तु "ऊ्णेनाभि"~ 
शब्दस्य चिन्त्यत्वमाह्‌ । तदयृक्तम्‌--*यथोर्णनाभिः सृजते गृ हते च' (मृण्डकोप० १।१। 
७) इति प्रथोगस्या विगीतस्य दुष्टत्वात्‌ । 


४, “धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (यजुः १।२० ) इति वचन।त्‌ धिनोतेरपि घन्यम्‌ ॥ 
महाभाष्यकारोऽपि धिनोतेघन्यम्‌, एते चापि धिनुतः' इत्याह ( भ्र° ५।२।१ ) । 
श्धान्यानां भवने क्षेत्रे खज. (अ० ५।२।१) इत्यत्र निपातनादन्तस्वरितत्वम्‌ । 
अव्युत्पत्तिपक्ष ^तिल्यलिक्यकाष्मय घान्यक्न्याराजन्यमनुष्याणामन्तः' (फिद्‌ सूत्र ४1८) 
इत्यनेनान्तस्वरितत्वं द्रऽच्यम्‌ । 
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५ 


मव्यतेर्यलोपो भदचाप्तट्‌ चालः ॥ ५० ॥-ममाप्तालः ।। ५० ॥ 

जः कौकच्‌ । ५१ ।-- ऋजीकः ।। ५१ ॥ 

तनोतेडंडः सन्‌वच्च ॥ ५२ ।।-- तितउः । ५२ ॥ 

व्रभंकपुथुकपाका वयस्ति । ५३ ॥ 

द्रवद्यावमाघयार्वरेफाः कुत्सिते ॥ ५४ ॥ 

लीरीडोद्वंस्वः धुट्‌ च तरौ रलेषणक्ुत्सनयोः ।। ५५ ।--लिप्तम्‌ । 
रिप्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 

५०. मन्यति बध्नातीति भमाघ्तालः५ बन्धनहेतुविषयो वा ॥ ` 

५१. भ्रजंति गच्छतीति ऋजीकः, सूर्यो धूमो वा ॥ ¦ 

४५२. तनोति विस्तृणोति येन तत्‌ तितः चालनी" पषणरोधक- 
पात्रम्‌ ॥ 

५३. ऋध्यति वधंतेऽसौ न्नभकः । “चधु' धातो्वन्‌ धस्य भः । प्रथते 
वते स पृथुकः । कुकन्‌ प्रत्ययः सम्प्रसारणं च । पिवतीति पाकः" । कन्‌ 
प्रत्ययः । अभंकपृथुकपाका बालकपर्यायाः ॥ 

५४. वदितुमयोग्यम्‌ श्रव्यम्‌ । ननपूर्वाद्‌ “वद ' धातोयंत्‌ । अवतीति 
धवलम्‌ । श्रमः प्रत्ययः । तत्रैव वस्य धः -श्रधसश् । ऋच्छति गच्छतीति 
र्वः", वन्‌ । रिफति निन्दतीति रेफः । कुत्सितपर्याया इमे \। 

५५. लीयते रिलष्यत इति लिष्तम्‌ दिलष्टम्‌ । रीयते तत्‌ रिभ्रम्‌ 
कुत्सितम्‌ । तरो प्रत्ययौ पुडागमः ॥ 





१. वैयमुद्विते सूत्रपण्ठे मदचापतुट्‌" उदाहरणे च "ममापतालः' इत्यपपाठः । 
सं चौज्ज्यलदत्तस्य मुद्विताया वृत्तेरनुकरणपरः । उज्ज्वलदत्तवृत्तौ "मभापतालो विषये 
ल्यात्‌” इति पाठे पादस्य नवाक्षरत्वात्‌ पाठाशुद्धिः स्पष्टेव । 


२. श्यो मा पाकेन मनसा चरन्तम्‌" (अ० ८।४।८; ऋ० ७।१०४।८}) इत्यत्र 
श्बित्रवाची पाकशब्दः श्रु यते । अस्मिन्नेवं पारसीभाषायां पाकः शब्द इदानीमपि 
कर वते । तस्मादत्र “वयसि ्रहणमतन्त्रं ज्ञेयम्‌ । 


३० वैयमद्विते अर्वा श्रवो वा' इत्यपपाठः, । "कत्सितपर्याया इमे इत्यनुपद- 


शक्तत्वात्‌, अरववाचकस्य अवं नृपदल्य नान्तत्वाच्व । 
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सिचे संज्ञायां हनुम करच । ६२ ।।- सिहेः ॥ ६२ ॥ 
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४ 
। 1 


विल्ञे रीच्चोपघाया(ः कन्‌ लोपश्च लो नासम्‌ च ।\! ५६ ।।--कीनासः)। ५६ ॥ 
ग्ररनोतेराशुक्मणि वरट्‌ च 1! ५७ ।।-ईदवरः ।\ ५७ ॥: 

चतेररन्‌ ।। ५८ ।- चत्वारः 1 ५८॥ 
प्राततेररन्‌ \ ५६ ।*- प्रातः । ५९ ॥ 

प्रमेस्तृट्‌ च ।। ६० ।।--अन्तः ॥ ६० ॥ 

दहर्गो हलोपो दर्च नः \\ ६१ ॥- नगः ॥ ६१ ॥ 





५६. किलदनातीति कीनाज्ञः, कृषीवलो न्यायार्घलो वा । धातो- 
रुपधाया ईत्वं लकारलोपः कन्‌ प्रत्ययो नामागमङ्चन्त्यादचः परः ॥ 


५७. म्रदनुते भ्राश शीध्रं करोति जगद्रचयति स ईहवरः, स्वामो वा । 
टित्वात्‌ “ईदवरी'; "वरच्‌! प्रत्यये 'ईरवरा' ॥ 

५८. चतते याचतेऽसौ चतुः, संख्यावाची वा! चत्वारः; चतसः", 
| चत्वारि | \ 

५९. प्रकृष्टमतति गच्छतीति प्रातः , प्रभातकालो वा \ स्व रादित्वादं 
| द्र ०-अ० १।१।३६ | श्रव्ययम्‌ ॥ 

६०. अमति गच्छति यत्रेति श्रन्तः, मध्यं वा | पूवंवदव्ययसम्‌ ॥ 


६१. दहति दह्यते वा स नमः, पवंतो वृक्षो वा \ [गम्रत्ययो 
टकारस्य लोपो दकारस्य च नकारादेशः । ] बाहुलकान्नकारस्य नाकारः- 
नागः, सपंभेदो वा ॥ 


६२. सिञ्चतीति सहः, प्रासा वा । शधातोहूकारान्त्यादेशे 




















१. स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ (अ० ३।२। १७५) इत्यनेन वरचि, स्वियाम्‌ 
अजाद्यतष्टाप्‌" (अ० ४।१।४)} इति सप्‌ । 

२. स्त्रियां "चतसृ" आदेशः (इ०-म० ७।२।६६) । 

३. अरन्‌ प्रत्यये रेफोत्त रवत्त्यकारोऽपीत्संज्ञकः । 

४. गौयमद्रिते "हकारप्रत्ययो नुमागमः, चस्य कः, ककारस्य च लोपः” 
इत्यपपाठः । कप्रत्पयस्थोत्तरपृकेऽनुवृत्तिदशेनात्‌ ¦ हकारप्रत्यये तस्यैवानुवृत्तिः स्यात्‌, 
तथा सति "व्याघ्रः शब्दो न. सिद्ध घत । प्रत्ययस्य कित्त्वात्‌ तत्राकारलोप इष्टः \ 





१७८ अ. उणादिकोषः 


च्याडिः घ्रातेख्चं जातौ ।\ ६३ ।॥- व्याघ्रः ।॥ ६३ ॥ 
हन्तेरच्‌ घुर च । ६४ ।॥-घोरम्‌ ॥) ६४॥ 
क्मेरपधालोपडचं ॥ ६५ ।- क्ष्मा ॥ ६५॥ 
तरर्तोड़ः ॥ ६६ ॥- त्रयः ६६ ॥ 

ग्रहेरनिः ॥ ६७ ॥- ग्रहणिः ।। ६७॥ 

प्रथेरमच्‌ ॥ ६८ ॥- प्रथमः ।॥ ६८ ॥ 

चरेरच ।॥ ६९ ॥- चरमः ॥ ६६ ॥ 


नुमागमः कच प्रत्ययः; हिनस्तीति सहः” इति, पृषोदरादित्वाद्‌ [द्र०~ ` 


श्र ६।३।१०८ ] अप्याद्यन्तविपयंयः' ॥ 

६३. विशेषेण समन्ताज्जिघ्रतीति व्वाघ्नः, दीपी वा ॥ 

६४. हन्तीति घोरम्‌", भयानकं वा ॥ 

६१५. क्षमते सहते सवंमिति क्ष्मा, पृथिवी वा ॥। 

६६. तरतीति चरिः, संख्यावाची वा; त्रयः; त्रीन्‌; त्रिभ्यः ॥ 

६७. गृह्णातीति ग्रहणिः । कृदिकारादक्तिनः (अ ° ४।१।४५ गणसूत्र) 
इति डीष्‌ श्रहुणी, संग्रहणी व्याधिभेदो वा \ 

६८. प्रथते घ्रख्यातो भवतीति प्रथमः, आद्य उत्तमो नृतनो वा ॥ 

६६. चरति गच्छति भक्षयतीति वा स चरमः, अन्त्यः पदिचिमो 

वा ॥ 


१. द्र०~निरुक्त ३।१८; महाभाष्य ३।१।१२३; काशकूत्स्नघातुपाठ (१। 
३१६) “बिहि (सिह) हिसागत्योः' धातुः पठ्यते । तस्मादचि विनाऽऽद्न्तविपयै- 


येणापि सिद्धम्‌ । कपः 
` २. नैयमृद्रिते हस्ती" इत्यपपाठः (व्या == द्वीपी चित्रकः चीता) इति 
भाषायां प्रकतिंढः । (र य 


अ~ 


३. दशपादयां €न्तेरन्‌ ब च ` (८११०४) इति सूत्रं पठित्वा “घर'शन्दो 


गृहवाचौ व्युत्वाद्यतै । क्षी रतरद्खिण्यां (१०।९०) दुगं मते "घर" स्वतन्त्रो घातुरभ्यनु- 
ज्ञायते । तस्मादचि "धर शब्दः सिध्यति ॥ विशेषोऽस्मदीये संस्कतं व्याकरणदास्त्र 
का इतिहा नाम्नि प्रन्थे (भाग १, पृष्ठ ४७ संस्क० ३) द्रष्टव्यः । 











ऋ 
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मद्धःरलच्‌ ।। ७० ।\- म ज्ुलम्‌ ॥ ७० ॥। 
इत्युणा दिष्‌ पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 
मन्थानं विदं विधाय बहुलं भ्युत्वन्नपक्षेन वा 
ऽन्युत्पन्नेन दलेन येन विधिवदाग्वारिधिमन्थितः ।.. 
व्यक्तान्यक्ततराणि यन्न वचसां रत्नान्यदीप्यन्त वं 
शयात्‌ सोऽयसुणादिरततमगणोऽध्येतुयंश्ोवृद्धये ॥ 


७०. मङ्कति प्राप्नोति सुखं येन तत्‌ भद्कलम्‌ प्रशस्तम्‌; अङ्धलो 
वारभेदो वा । मङ्कलस्य भावो माङ्गल्यम्‌" ॥ 
इति श्रीसत्स्वाभिदयानन्दसरस्वतीकृतोणादिव्याख्यायां 
वं दिकलो किककोषे पञ्चमः पादः समाप्तः ५ 
समात्तस्चायं न्रन्थः ।! 

















` १. 'ुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चः (अ० ५।१।१२दइ)इति ष्य, । मङ्गले १. शगुगवचनब्राह्म णादिभ्यः कमणि च" (अ० ५। १।१२द३)इति ष्य ॥ सङ्गसे | 
पापु -मङ्खल्यम्‌ । "तत्र साधुः (अ० ४।४।६४) इति यत्‌ । 


क 





उणादिव्याख्या-विषरणम्‌ 


पाणिनीय इतरेषु चोपलमभ्यमानेषु व्याकरणतन्त्रेषु सुत्र-धातु-गण- 
` उगादि-लिङ्खानुकल्लासनाख्याः पञ्च भागा उपलभ्यन्ते । अत एव पञ्चाद्खु 
उयाकरणम्‌ इति प्रसिद्धिलकि वरीवति \ एषु सूत्रपाठो मुख्यो भागः, इतरे 
च तत्सहायकाः। अत॒ एवेते “खिलः नाम्नोच्यन्ते ! यचयप्युणादिप्रकरणं 
व्याकरणस्य गौणमङ्कम्‌, तथापि स्वीयशब्दसाधुत्वबोधकान्याहुतशक्त्या 
विशिष्टं स्थानं लभते । अनयं वाव्याहुतशक्त्योणादिसूत्राणि वैदिकशब्दानां 
व्युत्पत्तौ महत्‌ साहाय्यमाचरन्ति । उणादिसूत्राणामेषा राक्तिभंहाभाष्य- 
कृता पतञ्जलिना उणादयो बहुलक (श्र ० ३।३। १) सूत्रस्य व्याख्याने 
विस्तरेण निदिता (द्र०-१८१ पृष्ठे पठिताः कारिकाः) । 


*  यद्यप्युणादिसूत्राणां बह्वयो व्याख्याः सम्प्रत्युपलभ्यन्ते, तथाऽपि महा- 
भष्योक्तं नेगमरब्दसाधुत्ववोधनं नास प्रयोजनं यथाऽस्यां व्याख्यायामादृतं 

 व्याख्याकारेण, न तथान्यासु व्याख्यासूपलभ्यते । एवं चास्या व्याख्याया 
वैदिष्टचमुपलभ्यास्या विवरणलेखनेऽहं १९९८ वैक्रमाब्दे प्रावतं ¦ किन्ते 
ईवदुविपाकेनाहमस्य पूर्णतां न प्राप्नवम्‌ । 





इह तस्यव विवरणकार्॑स्य निदशनार्थं प्रथमसूतरव्याख्याया-विवरण- 
मुत्त रपृष्ठषु मृद्रयते । इतः करिचद्‌ वैयाकरणः प्रेरणां लब्ध्वा कार्यमिदं 
धूरयेच्चेद्‌ व्याकरणशास्त्रस्य विशेषतो वैदिकवाङ्मयस्य महौोपकारः 
सम्पद्येत । 


विदुषां बश्ञेवदः- 
युधिष्ठिरो मीमांसकः 








प्रथमं परिंशष्टम्‌ 
अथोणादिव्याख्यायाः प्रथमसूत्रस्य बिधरणम्‌ 


असिमन्नुणादिशास्त्रे प्रकृतिप्रत्ययाः प्रायेण समुच्चिताः, न सवं \ 
कार्याण्यपि न सर्वाणि निदिष्टानि, अशक्यत्वात्‌ । ग्रत इदं लास्तरं दिङ्मात्रःः 
प्रदरनपरम्‌ । अनेन प्रकारेण अनुक्ता अपि लौकिकवेदिकोभयविघाः शब्दा 
व्युत्पादनीया इति शास्त्रकारस्य निर्णयः । तथा चाहु्भाष्यकाराः-- 


बाहुलकं प्रकतेस्तनुद्ष्टेः प्रायसमुस्छयनादपि तेषाम्‌ । 
कायंसक्ञेष विधेऽच तदुक्तं नैगमरूढिभवं हि सुसाध । 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न यदथ विशेषसमुत्थं प्रत्ययतः घ्रकतेडच तदूह्यम्‌ 
संज्ञासु धातुरूपाग प्रत्ययाच ततः परे । 
कार्याद्ियादन्‌बन्धमे तच्छास्त्रम्‌ृणादिषु ।।' 


























इम श्रौणादिकाः प्रत्ययाः शब्दानुगासन्‌ा दन्यत्र पठिता श्रपि उणादयो 
बहुलम्‌ इत्येकेनेव सूत्रेण संगृहीताः, यथा “सुवादयो धातवः इत्यनेन 
घातवः । अत एव चेमे शब्दानुशासनस्थां प्रत्ययाधेघातुकादिसंज्ञां णिदादि- 
कार्यं च लभन्ते । 


इह तावद्‌ रूटयोगरूढयौ गिकमदभिन्नषु शब्देषु जौणादिकाः गन्दा; 
कथंभूता इति विचायंते-- | 

प्रा्ेण सवे बुह्तिक्ाराः उणादयो बहुलम्‌” इ \ व्र "पुवः संज्ञायाम्‌ 
इत्यतः संज्ञाग्रहणमनुवस्यं उणादिप्रत्ययान्ताः सज्ञाशब्दा इति संगिरन्ते ।. 
तदयुक्तम्‌-अस्मिन्नुणादिशास्त्र एव सप्तकृत्वः संज्ञापदनिदंशात्‌ । यदि हि 


~ -~~- ~~~ ~~ --~------- ~~ ~ ~. 


१. महाभाष्य ३।३।१।। २. अ० ३।३।१।। - ३. अ० १।३।१॥ 
४. प्म २।३।१।॥ ` ५५. अ० २।२।९८५॥) 
६. पं० उ० २।२३, ३३, ८३, ६५, ११३; ५।३५.६२॥ | | 


1 उणादिकोषः 


सवं श्रोणादिकाः संज्ञा शब्दाः स्यस्तहि तत्र तव संज्ञाग्रहणं *शकुन्यादुपाधि- 

। ब्रहणं चानथक स्यात्‌ । ब्रत धवोपरिष्टाद्रक्षत्याचार्थः- शत्र संज्ञाग्रहुणेन 

| ज्ञायते उणादयः सामान्यार्थे यौगिका भवन्ति इति, संज्ञायास्तस्मिन्नर्भे 

| "र त्वात्‌ । यदि च प्रकतिप्रत्ययविभागेन श्रौणादिकेभ्यो योगिकार्थो न 

| निस्सरेत्‌, तहि सवं उणादिस्थाः शब्दाः संज्ञावाचकाः स्थुः, पुनः संज्ञाग्रहण- 

, मनर्थक्‌ स्यात्‌'* इति । 

| उज्ज्वलदत्तस्तूणादो सज्ञाधिकारमनुवर्त्याऽ्प्यौणादिकानां प्रायेण 

योगिकत्वमातिष्ठते । तथाहि संज्ञाधिकारे पुनः संज्ञाग्रहणं प्रायेणोणादीनां 

यौ गिकत्वसुचनार्थम्‌ ` इति । व्युत्प्निसारकारस्तु--.रूहियौ गिकाभ्या- 

 मुणादोौ शब्दाः सिद्धयन्ति । यो निके त॒ धात्वर्थ. धति कारकान्वयो- भवत्येव" 

# इत्याह । | | 

| यत्त॒ उणादयोऽगब्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि“ इत्यसकृद्‌ भाष्यवचनं 

न तदप्येतेषां रूढित्वन्ञापनायालम्‌, पक्षान्तर रपि परिहारा भवन्ति" इति 

न्यायेन पक्षान्तरमाध्रित्य निदशितदोषपरिमाजंनस्यंव तत्र तवरेष्टत्वात्‌,यानि 

तह्य ग्रहणानि प्रातिपदिकानि ? एतेषामपि स्वरव्णानुपर्वोज्ञानाथं उपदेशः 
कतव्य: इति पस्पशा्भिकस्थस्ववचनवि रोधाच्च । 

एतेनौणादिकानां प्रायेण यौगिक एव मूख्योऽथेः, तदुपजीवी च 

विशेषाथं इति सिद्धम्‌ । एवं च यत्र सज्ञाग्रहणमुपाधिग्रहणं वा क्रियते तत्रापि 

बहुलग्रहणाद्‌ यौगिकाथंमाध्रित्य यथासम्मवमन्यत्रापि वृत्तिद्रष्टव्या । अत 


एव प्षिण्यन्वाख्यातः- पत द्ग शब्दोऽखवे सूयं“ च दुश्यते, अन्नोदकयोन्यु - 
त्पादितः"' पाथदन्दोऽन्तरिक्षे'ऽपि प्रयुज्यते, क्मच्यायां* च निरुक्तोऽप्न- 


कन्दो {नघण्टावपत्यनामसु'"* पठयते । 








१.१० उ० १।१२७॥ २. एषेव उ° व° २।८३; पृष्ठ ७० ॥ 

३. उज्ज्वल० उ० वृ० २।५२, पृण ८८ ` ४ व्यूत्पत्तिसार ह०ले ०० १। 
५. महामाष्य १।१।६०॥ ६. महा माष्य ऋलृक्‌" शूत्रम्‌ 1 
७. महामाष्य “ग्रथ शन्दानुलासनम्‌' चुच्रान्ते ॥ 

= १० उ० १।११६॥ ६. निघण्टु १।१४॥ 

१०. दवेत ० उ० बुऽ १।१११, पृ० ४५।। ११. १० उ० ४1२०६, २०६॥ 
१२. कालिका ४।४।१११॥ १२. प१०उ० ४।२०६॥ १४. निषण्टु २।२॥ 





प्रथमं परिशिष्टम्‌ | १८३ 


अपि च-श्रौणादिकानां शब्दानां सूत्रकारः प्रदशितः प्रकृतिप्रत्यय- 
` विभागोऽपि निद्नाथेः, नावधारणाथंः । अत एव स्वयं सुत्रकारेरपि दवि“ 
पलित तण्डलादीनि कानिचित्‌ पदान्युणादावेवासकृद्‌ व्युत्पा्न्ते । श्र्भ- 
नित्यः परीक्षेत'* इति न्यायेन यथा यथाऽपि सोऽथ उक्तो भवति, तथा तथा 
व्युत्पादनं न दोषावहम्‌, एष ज्ञास्त्रे सिद्धान्तः । शब्दसाधृत्वान्वाख्याने 
प्रवत्ता व्याकरणलास्त्प्रडक्तारः राब्दसाधृत्वमात्रप्रददंनधिया कामप्येकां 
व्युत्पत्ति प्रदद्यं कृतार्था भवन्तीति नव बहुधा व्युत्पादयन्ति । न॑रुक्तास्त्वर्था- 
न्वाख्याने प्रवृत्ता, यथा यथाऽपि स शब्दस्तं तमथेमाह्‌, तथा तथा वहुधा व्यु- 
त्पादयन्ति, इति नव नैरुक्तवेयाकरणानां मिथो विरोधः \ एतेन (अ्थनिरच- 
याभावप्रयुक्ता विविधा नैरुक्तव्युत्पत्तयः' इति पाश्चात्यानां मतमपि प्रत्युक्त 
वेदितव्यम्‌ । तथा चाहुः न॑रुक्तिकाचार्याः. (तदिद विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कात्स््यं स्वार्भसाघकं च'‹ इति । भ्राचायभतंहृरिरप्याह-- 
ग्रन्वाख्यानानि भिन्ते शब्दव्युत्पत्तिकमेयु । 
बहूनां सम्भवेऽर्थानां निमित्त क्च दिष्यते ।। 

निपातनेन लक्षणेन वा क्रियसाणज्ाब्दव्युत्पत्तिक्मंसु बहुधा भिन्ना- 
न्यत्वाश्यानानि दह्यन्ते । भ्रनेकशक्तिय क्त ॒ पदे या काचिन्निसित्तभावेना 
 श्रीयभाणा शक्तः साधुत्वान्वाख्यानेऽङ्धत्वं प्र तिपडते । तचथा-'व॒ञलुटि- 
तनिताडम्य उलच्‌ तण्डरच',* शक्यो ह्यन्येभ्योऽपि धातुभ्यः शब्दध्य त्पत्ति- 
कमणि उलच्‌ प्रत्ययो विधातु तण्डादेशं च कत्तं भिति । 
| कं हिचन्निवंचनं भिन्नं गिरतेगजतेगसेः । 

गवतेगंदतेर्वापि गोरित्यत्रानुदश्ञितस ॥ 

यंशैव हि गमिक्रिया जात्यन्तरकार्थसमवायिनीभ्यो ग{मिक्रियाभ्यो- 
ऽत्यन्तभिन्ना तुल्यरूपत्व विधौ त्वन्तरेणेव गमिमभिघोयमाना गौरिति ज्ञब्द- 
व्यत्पत्तिकभणि निमित्तत्वेनाभ्रीयते, तथेव गिरति गजंति गदति इत्येव- 








-- 


१. पं० उ० ३।८४; ४।५३।।, २. प० उ० ३।६२; ५।३४॥ 
३. पं० उ० ४।१०७; ५।६॥ ४. निरुक्तं २।११॥ 


५. निरुक्तशब्द उक्थादिषु (अ ० ४।२।६०) पठ्यते, ततष्ठक्‌ (द्र ०-- निरुक्त 
` समुच्चय, मद्रास सं® पृ ५) । , क्वचिदपवादविषयेऽप्युत्सगेः प्रवतंतं इति न्यायेन 
ने रुक्त इत्यपि साधुः । | ६. निरुक्त १।१५॥। 


७. पं० उ० ५।६॥ ८, वाक्यपदीय २। १७१, प° ९ °,लाहौर संस्क ०॥। 





१८४ उणादिकोषः 


ग्रादयः साधारणाः सामान्यजञ्द निबन्धनाः क्रियादिक्ञेषास्तेस्ते राचायं गो- 
ऊब्ब्युत्पादन क्रिवायां परिगृहीताः । यथा ह्यादित्य इव्येकस्मिन्नेवास्नाय- 
वाक्ये तद्धितार्थनापत्येम संबद्धो दृश्यते, वाक्यान्तरसंबन्धिनि तु तस्मिन्ना- 
दित्य्ञब्दे निवेचनान्तराणि क्रियन्त इति ।` 

अत एव्र वेदत्राह्मणनिरुक्तादिषूपलस्यसाना अन्या म्रपि व्युत्पत्तयोऽतर 
यथासम्भवं प्रदजं यिप्यन्ते । 

अधुना प्रकृतमनुसरामः-करोतीति--घातुकारककालानामूपलक्षण- 
मिदम्‌ \ धातोस्तावत्‌ कजा. {हिसायाम्‌ इति क्रंयादिकस्य, (करज करणे 
भोवादिकस्यापि ग्रहणं भवत्येव विरेषाभावात्‌ "निरनुबन्धश्रहणे सासान्य- 
ग्रहणात्‌ इति हेमचन्द्रः । भ्वादौ कृज्‌ न दृश्यत इति चेत्‌ न, अ्राचायपादः 
पूवंश्च वयाकरण रस्य भौवादिकत्वस्य स्वीकृतत्वात्‌ । तथा चाहुः “प्रवद 
मदोमहि इति मन्त्र भाष्ये श्राचायेपादाः--डकृज. करणे इत्यस्य भ्बादि- 
गणान्तगंतपाठात्‌ क्ञव्विक रणोऽत्र गृह्यते, तनादिभिः सह पाठादु विक रणोऽपि। 
कःक रत्‌क र तिक धिकृतेष्वनदितेःः' नित्यं करोतेः" एताभ्यां हास्यं ज्ञाप- 
काभ्यासुभयगणव्रयोगः कज. गृह्यते इति । प्रन्येऽप्याहुः - "करोति 
कृणोति करति वा कारः” इति दश्पादीवृत्तिकारः; "करोति करति कृणोति 
वा कारः“ इत्युणादिवृत्तौ हेमचन्द्रः; कर्‌ करणे" भ्वादाविति क्षीरस्वामी? 
पुरुषकारे श्रीकृल्णलीलाद्ुकम्‌ निश्च "^ । एवमन्यत्रापि \ 

यत्तु उषो ष्‌ बणुहि''* इति ऋर्न्याख्याने सायण आह--“कःकरत्‌- 
करति० इत्यत्र यदाहतुः न्यावकारहरदत्तौ व्यत्ययेन जविति, तस्मादस्य 





| १. “अदितेः पुत्र इति वा, अल्पप्रयोग त्वस्य तदार्चाभ्याम्नाये - सूक्तभाक्‌' इति 
निरुक्तम्‌ अत्रानुसन्धेयम्‌ (निरुक्त २।१३) । ऋचाभेन प्रोक्तमधीयते आर्चाभिनः 
(काजिका ४। ३ । १०४) तेषामाम्नायः == ओर्चाम्याम्नायः, निरक्तटीकाकाराणामत्र 
व्याख्यानं प्रामादिकम्‌ ॥ २. वाक्यपदीय २।१७१५, प° ६२, लाहौर संस्क०।। 

३. हैमोणादिवृत्ति १० १ ४. यजुः ३।५८॥। ` 

५. तनादिकृञ्भ्य उः (अज ० ३।१।७६ ) इति सूत्र इति'शेषः । एतेन तनादौ 
करजः पाठोऽनाषं इति घ्वनितः । ६. अ० ८।३।५०।। 

७. अ० ६।४।१०८॥ ८. यजुः दया ० भाष्य ३।५८॥} 

९. दथ० उ० तरु° १1८६, प° ५३।। १०. दैमोणादिवुत्ति प° १॥ 


११. क्षीरतरद्धिणो १।६३६। १२. दैवम्‌ पृ २४।॥ १३. ऋग्‌० १।८२।१॥ 





~ +, नि 
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छञ्जो घातोभूवादौ पालो नास्तीति गम्यते क्रि च यद्ययं पठ्यत करत्‌ 
इत्थेवमेदिरूपसिडढयथं “ङमदृरुहिभ्यर्छन्दसि'" इति करोतेरङ्विधानसन- 
थक स्यात, भ्रस्मात्‌ लङि शपि रूपस्य सिद्धिः, लङ्लुडोरथभेदात लुडि 
एतद्रपसिद्धये कर्तव्यमङ्खवधानमिति चेन्न छन्दसि लुङ्लङ्लिटः इति 
लुडगदःनासेकच्न विधानेन श्रथभेदाभावात्‌ इत्यनेन ध्रकारेणास्माभिर्धालुवत्तौः 
श्रयं घात॒निराृतः'** इति । तत. सवंथेवाविचारितरमणीयम्‌, पूर्वर्घात्‌- 
वृत्तिकारः सहवि रोधात्‌ स्ववचनवि रोधाच्च । तथाहि ऋग्भाष्ये ( १। 
२३।६ ) कज करणे भौवादिकः इति स्वयमाह । यश्चापि कृञो 


भौवादिक्रत्वनिराकरणे हेतुरुक्तः सोऽप्यहेतुरेव । यतो हि कृजो भौवादिकपाठे ` 


भाषायामपि करत्यादीनां प्रयोगाणां साधुत्वमूपपद्यते, छन्दसि च विकरण- 
व्यत्ययो न कतंव्यो भवति । भाषायां करत्यादीनामनुपलम्मादप्रयोग इत्ति 
चेन्न, देशान्तरे तस्य प्रयोगसम्भवात्‌ । दश्यते हि देशभेदात्‌ प्रयोगभेदः । 
यथा शवतेस्तिङ्‌्डन्त प्रयोगाः कम्बोजेष्वेव भाष्यन्ते, हम्मतेः सुराष्ट्रेषु, रंहते' 
प्राच्यमगधेषु< । न चा्यंष्वेतेषां प्रयोगाणामदशेनादसाधृत्वं कल्प्यते, एवं 
करत्यादीनामपि द्रष्टव्यम्‌ \ वेयाकरणेस्तू सवषां साधुत्वमन्वाख्यातव्यमेव । 
प्राकृतभाषायां प्रयुज्यमानाः कृमूप्रयोगा अपि कृजो भौवादिकत्वे लिङ्खम्‌ \` 
ग्रपि च रल्विकरणस्य जौ वेदिकवाड्मये प्राचीनव्याकरणग्रन्थेषु च 
वहवः प्रयोगा दुश्यन्ते । यत्तु कृजो भौवादिकत्वेऽङ्विधानमनथकमिति, तदपि 
न, "छन्दसि लु ङलङ्‌ लिटः * इत्यत्र धातुसम्बन्धस्यानुवृत्तेरधातुसम्बन्धेऽप्य- 
करदादिप्रयोगसिद्धयथं मङ्विधानं साथेकमेव । अ्रपि च, अड शपि चं 
स्वरभेदोऽपि भवति । तथाहि - अडभावे (करत. इत्यत्र) अनङि प्रत्ययस्व- 
` रेणान्तोदात्तेन भाव्यम्‌, शपि धातुस्वरेणादयुदात्तेन । वेद आद्युदात्ताः 


करदादिप्रयोगा बाहुल्येनोपलभ्यन्ते, अङ अन्तोदात्तस्तु नोपलभ्यते 1 तस्माद 


१. अ० ३।१।५६॥ | २. अ० ३।४।६।। 

३. धातुर -: १।६२६, पृष्ठ २३४॥ ४. ऋक्सायणभाष्यम्‌ १।८२।१॥। 

५. 'एतस्मिर्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगव्रिषये ते ते शाब्दास्तत्र॒तत्र॒नियत- 
विषया द्‌ यन्ते । तद्यथा - गवतिगेतिकर्मां कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति, विकार 
एनमार्या भाषन्ते गव इति । हम्मतिः सुराष्ट्‌ षु, रंहतिः प्राच्यमगधेषु, गमिमेव त्वार्य: 
प्रयुज्जते । दात्तिन वनां प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु' इति ।॥ महाभाष्य पस्पशाद्भिक; 
द्र ५ -निरुक्त २।२॥। | 

६- यथा--अनुकरेदि ({ =-अनुकरति }, भासनाटकचक्र पृष्ठ २१८ ॥ व 
अन्तः (करन्तः == कुबन्तः) वही, ष्ठ ३३६ । ७. अ ० २।४।६।। 





| 
4 
| 
। 
| 
। 
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यदि कस्चिन्निराकतंन्यस्तद्यंडेव, न तु भौवादिकः । वस्तुतस्तु सूत्रकार- 
वचनसाम्यदिन्तोदात्तप्रयोगा रपि शाखान्तरेषु सम्भाव्यन्ते । यतो 
हय्‌ क्त स्वंवेदपारिषदं हीदं शास्त्रम "इति । अपि च (कृमृदुरुहिभ्{स्छन्दसि' 
इत्यड्‌विधायकमसूत्रनिदिष्टेषु धातुषु रुहैरङ्स्व रो दुदयते । तद्यथा--रदाव (ऋ ० 
७।८८।३) ; रुदत॑म्‌ (ऋ० ८।२२।६), अव्रादुपदेरात्वात्तिडो निघातत्वम्‌ ! 
वस्तुतः कृजो तनादौ पाठ एव श्रनाषेः 1 अत एव तनादिकृञ्‌भ्य उः इत्यत्र 
पृथक्‌ छज्‌ग्रहणं साथकम्‌ । भाष्यकारेण पृथक्‌ कृञ ग्रहणं प्रत्याख्यातम्‌, अतो 
|  “ ज्ञायते तनादौ कृञः प्रक्षेपः पतञ्जलेः प्राक्तनः । 


 कारेकोवलक्षणम्‌- ताभ्यासन्यत्रोणादयःः' इति नियमन सम्प्रदाना- 
पादानाभ्यामन्य्रस्मिन्‌ कारके सामान्येन विधानाद्‌ यथासम्भवसन्यत्रापि 
। वृत्तिद्रेष्टव्या, न कत्तरयवेति भावः । 


कालोपलक्षणम्‌-- उणादयो बहुलम्‌ इत्यत्र वर्नमानानुवृत्तावपि 
-सूतेऽपि इश्येन्ते' * भविष्यति गम्यादयः इत्याभ्यां नियमा भ्याम्‌ बाहुलकाद्‌ 
वा यथासम्भवं कालान्तरेष्वपि व्युत्पाद्यन्ते । यथा यौगिकाः पाचकादयः-- 
पचतीति पाचकः, अपाक्षीदिति पाचकः, पक्ष्यतीति पाचकः", तथव करोति 
अकार्षीत्‌ करिष्यतीति वा कारुः इत्यपि भवति | 





कर्तति- रयं हि यौगिकप्रक्रियालभ्योऽ्थैः । दृश्यते चैतस्मिन्नर्थे 
वेदलोकयोः कारुशन्द्रयोगाः । वेदे तावत्‌--“कारुरहं ततौ भिषक“ इति , 
व्याख्यातं च यास्काचार्येण--काररहमस्मि कर्ता स्तोमानाम्‌” इति । 
लोकेऽपि--“राघवस्य तथा कार्यं कारव निरपुङ्खव'< इति भटिटः । `कार- 
वरवकमेणि ना त्रिषु कारकश्ित्पिनोः“'इति मेदिनीकारः । कारः शिल्पिनि 
कारके''* इति धरणिः । 4 
१ महाभाष्य २।१।५०८॥ २. अ० ३।४।७५।। 

३८. अ० ३।३।१।। ` ४. म० ३।३।२॥ 

५. अ० ३१३।३॥॥ 


२. यश्च वं नाम्बनुजानीयात्‌ तस्य पाचकमानय पक्षति लावकमानय लविष्य- 


` तीति व्ववदमरो नापपदत्ते' इति । न्यायभाव्य .२।१।११।। 
५. ऋक्‌ ९१११२।२॥। . =. निरुक्त ६।६॥ €. भट्ि ७।२६८।। 
| १.०. महिनी रन्त॒ हिक वृ० १३ ३ ११. द्रऽ टज्ज्वलवृत्ति. १। १।। 
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शिल्पीत्ि- अयं च योगरूढय्थः । तथा च प्रयुज्यते--(तत्नावरतः 
पञ्चकारुकी भवति" इति महाभाष्ये \ कारुरेव कारकः स्वार्थे कन्‌, ततो 
द्विगौ डीप्‌ पञ्चकारुकी । कुलालकर्मारवध किनापितरजकाः पञ्चकारुकी 
इति भाष्यविवरणे नागेशभट्टः । | 
वेकि नायं सन्देहार्थो निपातः, कि तहि ? समुच्चयाथः । तदुक्तम्‌-- 
"अथापि ससुच्चयार्थे भवति-- वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा इति । तथा च 
यादवभकाज्ञः- | 
"निषेधे पृथग्भावे वा विकल्पोपमानयोः । 
समुच्चये चव पापे च वाक्धारम्भप्रसिद्धयोः ।।' “इति 


एतेनास्मिन्‌ ग्रन्थे सवंत्रायं वा शब्दो व्युत्पत्त्या प्रदशितस्य यौगिका- 
थंस्यानुक्तस्य वा योगरूढयथेस्य समुच्चायको विज्ञेयः । तेनात्र निवण्टकटि- 
तस्य स्तोतृनाम्नो«ऽपि समुच्चयो द्रष्टव्यः । “इन्द्रङ्च' इति हिमचन्द्रः । एव 
च कृत्वाऽस्यामुणादिवृत्तौ निदिष्टा अर्था निद्ंनमात्रपरा इत्यवधेयम्‌ । 

कारशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । यौगिकस्तिलिङ्धः, तेन .स्कियाम्‌ 
ऊङ्तः'~ इत्यूड्‌ कारूः स्त्री । 

वाति गच्छति जानाति वेति-- वा गतिगन्धनयोः । गतेस्त्रयोऽर्थाः-- 
गमनं ज्ञान प्रापणं च । गन्धनं हिसनं सूचनं च, गन्धनमपका रपरयुक्त {हसना- 
त्मक सचनम्‌'-इति वृत्तिकारः । गतेर्ञानार्थोऽप्रसिद्ध इति चेन्न, नह्यप्रसिद्ध 
इत्येव त्यज्यते, नव स्थाणोरपराधो यदेनसन्धो न परयति, पुरुषापराधस्तु स 
भवति ।६ 


इदानीं गत्यर्थानां ज्ञानाथेत्वे प्रमाणानि प्रदशेयामः। तथाह्ि- 
[विचरन्ति विजानन्ति *“ इति यास्कः; एतद्व्याख्याने“सवें गत्यर्था ज्ञानार्थाः" 


इति स्कन्दस्वामी ; गत्यर्था बुद्ध्यर्थाः"** इति तैत्तिरीयारण्यके भटूभास्करः, 
'गत्यर्था ज्ञानार्थाः. < इति श्रस्यवामीयव्याख्याने श्रात्मानन्दः । एवमन्येऽपि ! 


१. महाभाष्य १।१।४७॥ २. महाभाष्योद्योत १।१।४७।। ` 

३. निरुक्त १।४,५। ४. वेजयन्तीकोश पु ० २८४।। 

५. निघण्टु ३।१६॥। ६. हैमोणादिवृत्ति प° १॥ 

७. अ० ४।१।६६॥ ८. कारिका १।३।३३।। €. निश्क्त १।१९।। 
१०. निरुक्तं २।१६॥। ११. निरुक्तटीका २।१६, मा० २, पृ० ६२॥ 


१२. तेऽ आ० भा० १, प० २७६॥ १३. अ्रस्यव(मीय पृ० ५४ 


कि 
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यद्यप्याचार्येरतर प्राप्त्यर्थे गन्धना्थं च व्युत्पत्तिनं प्रदर्शिता, तथापि 
तस्या वाशब्देन समुच्चयो द्रष्टव्यः । इहानुक्ता व्युत्पत्तय श्राचार्घ्रकृतवेद- 
भाष्धात्‌ सगृ ह्यन्ते । प्राप्तचथं तावत्‌- वायवे वाति प्रापयति योगबलेन 


व्यवहारान्‌ इति वायुर्योगविचक्षणस्तस्म* इति । हिसने-- "वायो ! दृष्टानां 


{हिखक ! “ इति । सूचने-- वायो ! वाति जानाति सूचयति सदसद्‌ पदार्था- 
निति वायुस्तत्सम्बुद्धौ * इति । ओ्रोव शोषणे इत्यतोऽपि वायुः पदं साध्यते 
हेमचन्द्रणः। 

वायुरिति-यद्यप्याचार्यषादंः पूर्व॑वदचत्र यौगिकाथंः पृथग्‌ न प्रदर्शितः 
तथापि व्युतात्या यौगिकार्थज्ञानं सुकरम्‌ । तेन वायुपदस्य गन्ता ज्ञाता 
प्राप्ता हन्ता स्चयिता चेत्येतेऽर्था उक्ता भवन्ति । तथा चाह --श्रस्या 
जराः“ इत्युग््याख्याने सायणः--' वायवो न सोमाः गन्तारः सोमा इव 
इति । “इषे त्वोजं त्वा“ इत्यत्र वायवो गन्तारः' इति भट्टभास्कर -मही- 
धरौ< । एव सर्वत्र यौ गिकार्थञनुक्तं व्युत्पच्या यौ गिकाथं ऊहनीयः । व्युत्पत्त्या 
यौगिका्थज्ञानस्य सुकरत्वादुपरिष्टात्‌ पुथग्यौगिकार्थो न प्रद्यिष्यते ` 
भगवत्पाद । 

पवन इति- लोक प्रसिद्धः । अत्र पवनश्ञब्देन तद्विगेषाः प्राणादयोऽपि 
द्रष्टव्याः । तथा चामनन्ति-- वाय वे प्राणः'*“ इति । 

परमेहवर इति - वातेर्ञाना्थत्वं पुरस्तादुपवणितम्‌, तदनुसारं सवज्ञ- 
त्वात्‌ भगवान्‌ परमेश्वरोऽपि वायुसंज्ञकः । तथा चेयं भगवती श्रुतिः 


 प्रवत्ता-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वाय स्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्य ता श्राप स प्रजापतिः ।। "इति ॥ 
१. दया० यजुर्माप्य ७।८।| २. दया० ऋग्भाष्य १।१६५।४५॥। 
३. दया ० यजुभष्यि ६।१६॥।। ४. टमोणादिवृत्तिः पृ० १॥ 
५. ऋग्‌ ० १०।४६।७।। ६. ऋक्‌ सायणभाष्य १०।४६।७॥। 
` ७. यजुः १।१॥ ८. ते० सं० भाष्य १।१।१॥ 
६. यजुभष्यि १। १।॥ सायणोऽपि ऋ ० १०।४६।७ व्याख्याने वायवो गन्तारः! 


इत्याह । १०. कौ० ब्रा० ८।४; ज० उ० ब्रा० ४।२२।११॥ 
११. यजुः ३२.१॥ 











प्रथमं परिशिष्टम्‌ १८६ 


ग्रत्र अगन्यर्दीनि सर्वाणि समानाधिकरणपदानि; न च यौगिक 
प्रक्रियामन्तरेणेतेषां सामानाधिकरण्यं कथमप्युत्पद्ते । तस्माद्‌ यौगिका 
एवेमे चब्दा इति स्पष्टम्‌ ।'श्राकाश्ञस्तल्लिङ्कात्‌'* इति वेयासिकेन श्राकाशश्चा- 
चिक रणन्यायेनापि वाय्वम्नीन्द्रादीनि पदानि सूख्यया वृत्त्या भगवन्तं पर- 
मेरव रमेवाभिदघति । 

वेति- पूर्ववत्‌ समुच्चयाथं । तेनात्रानुक्ता अपि वाय्वर्थाः संप्राह्याः । 
तत्र वैदिकवाङ्मये निदिष्टानामर्थानां दिङ्मात्रं प्रदश्यते-- 

"इन्द्रेण वायुना इप्युग्वेदे; “यो वे वाय्‌: स इन्द्रो य इन्द्रः स 
वाय्‌ :'* इति शतपथे; "वाय्‌ रध्वथ्‌:“ इति, `वाय्‌ रेव सविता इति च 
गोपथब्राह्मणे; "वायुर्वाव पुरोहितः इति, श्रयं वे यज्ञो योऽयं वायुः पवते 
इति, वाय ह्यव प्रजापतिः, तदुक्तमषिणा-- पवमानः प्रजापतिरिति इति 
चेतरेयब्राह्यणे; "वाय वं स्तोता" इति तंत्तिरीयब्राह्यणे; "चाय्‌ वंत्सः'* इति 
छान्दोग्योपनिषदि; "वाय ज्योतिः, वाय ना ज्योतिषा इतति ह विज्ञायते" 
इति, “वायुरादित्यः''* इति च दुर्गाचार्योद्धृतौ ब्राहाणौ । एवमन्येऽपि 
बृहवोऽथास्तित्र तत्र द्रष्टव्याः । | 

ग्रथ निवंचनान्तराणि--ग्रज धातोः बाहुलकात "यजिमनिद्युन्धि "ˆ 
इत्यादिना विरहिते युचि वाऽऽ्देश्े वायुक्ञब्दनिष्पत्ति भेवति । तदुक्त भष्य- 
कारेण - "(वा यौ ) नेयं विभाषा, कि तहि ? श्रादेशो विधीयते, वाँ इत्यय- 
मादेन्ञो भवत्यजयों परतः, बाय रितिः“ इति । एतेर्घातोरुणि धातोव्‌ डागमे 
वायुपदसिद्धिः । तथा द्याह यास्कः -"एतेरिति स्थोलाष्ठोदिः, भ्रनथंक्छो 
चकारः" इति \ विचिर्‌ घातोरुणि प्रत्य॑यसन्नियोगेन चकारलोपे ्रचो- 
ऽज्णिति ^ इति वृद्धावायादेरो वायुरूपनिष्पत्तिः । "न धातुलोप अधे- 
धातुके" "* इति वृद्धिप्रतिषेधो न भवति, चकारलोपस्याधेधातुकनिमित्ता- 


१. वेदान्तं १।१।२५॥ | | 

२. च्छग्‌० १।१२४।१०॥। ३. 4६ ब्राऽ ४।१।२३।१६॥ 

४. गोपथ ज्रा० १।१।१३।। ५. गोपय ब्रा० १,१।३३॥ 

६. एे9 ब्रा ८।२७॥। ७. एे० ब्रा० ५।७; शत ० ज्राऽ १।६।२।२८॥। 
८. एे० ब्रा० ४।२६॥ ६. तं० ब्रा९ ३।६।४।४।। 

१०. छा० उप० ३।१५।२१। ११. दुगं निरुक्तटीका ४।२६। 


१२. द्गनिरुक्त टीका १३. पं० उण ३।२० १४. महाभाष्य २।४।५६॥ 
१५. निरुक्त १०।१॥ १६. अ० ७।२।११५॥ १७. अ ० १।१।४॥ 
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१६०. उणादिकोषः 


भावात्‌ । तथाहि--“्रयं वं वायथ्‌ : योऽयं पवते, एष वा इदं सर्भं विविनक्ति 
यदिद {कि च विविच्यते"' इति शतपथब्राह्मणम्‌ । एवमन्या अपि व्युत्पत्तय 
ऊहितव्याः । 
पातीति--धातुकारकनिदंशावतन्ौ । तेन पा पाने इत्यस्मादप्युण्‌ 
भवति । तथाहि-तमुक्षमाणम्‌'* इत्य॒ग्व्याख्याने शाय्‌' थः पिबति तम्‌ 
इत्युक्तमाचायः । यत्त्वाह इवेतवनवासी --लुग्विकरणालुग्‌ विकरणयोरचुर्वि- 
करणस्येव इलि वरिभाषया पिबतेरेव ग्रहणम्‌“ इति, तदयुक्तम्‌, बहुल- 
ग्रहणस्य सवं विधिन्यभिचारित्वात्‌, अन्यवृत्तिकारवि रोधाच्च । तथाहि-- 
“देह रक्षक निर्हार तत्वात्‌ देहं पाति इति पायुः गुदम्‌ इति नारायणः | 
“पाति रक्षति" इति सुबोधिनीग्युत्पत्तिसारकारौः. । एतेन "पातिषायत्थो- 
सत्वर्थासंगतेनं ग्रहणम्‌": इति हेमचन्द्रोक्तमपि प्रत्युक्त वेदितव्यम्‌ । एवं 
कारकान्तरेऽपि -पाय्‌. पात्यनेन तं गुह्ये न्द्रियम्‌''“ इति, वाचं ते श्ुन्धाभि'"' 
इति मन्व्रभाष्य श्राचार्यपादाः । | 
| रक्षक इति -अयं प्रकृतिप्रत्ययलभ्यो यौ गिकोऽ्थः ! अत एव पात्ति 
रक्षतीति विग्रहे रक्षकोऽपि षाय्‌ :' इति घुबोधिनी""व्युत्पत्तिसारकारो* । 
शरुदेन्द्रियमिति' योगरूढचर्थोऽयम्‌ । 
 वैति--समूच्चयार्थः। तेन श्रदग्धेभिः'* इति यजुर्व्याख्याने 'पायुभि- 
विविधे रक्षणोपायैः*“ इत्युक्तोऽर्थोऽपि संग्राह्य: । 
जयति श्रमिभवतीति-- जि च्रि श्रभिभवे इत्यस्य । श्रभिभवो न्धूनी- 
करणस्‌'*: इति माधवः; न्यूनीकरण न्युनीभवनञ्च ^" इति दीक्षितः । जय- 
विक्ञेषोऽभिभवः'* इतिं भेत्रेय रक्षितः। जयति रोगान्‌ इति--जि जये इत्यस्य; 
'जय उत्कषप्राध्तिरित्यकमकोऽयम्‌' इति माधव “दीक्षितौ "देवो "ऽप्यत्रैवानु- 





~ 


१. शत ० त्राऽ १।१।४।२२॥। २. ऋगृ० २।२।:1। 

३. दया० छऋग्भाष्य २।२।४॥ . ४. उवेत० उ० व° पु० १॥ 

४ द ०~--बहुलग्रहणं सव विधिव्यभिचारार्थ॑म्‌ । कारिका ३।१।८५।। 

६. नारा० उ० वृ० पृ० १॥ ७. सुबोधिनी भा० २, पृ०२०८॥। 
८. उ्थृत्पत्तिसार पृ० १।॥ €. हैमोणादिव्र्ति पृ० १। 

१०. दया० यजुभाष्य ६।१४॥ ११. यजुः ६।१४\। 

१२. सुबोधिनी भा० २, प० २०८॥ १३. व्युत्पत्तिसारः पृ ० १। 

१४. यजुः ३३।८४॥। १५. दय।० यज॒ भष्यि ३३।८४॥। 
१६. धातुवृत्तिः १।३६५।}, प° २३४ १७. सि० कौमुदी उ० १।१॥ 
१८. वातुप्रदीप प०.६६९॥ १६९. घातुवृत्तिः १।२३६६, पृष्ठ १५३॥ 


२०. सि० कौमुदी उ० १।१॥ २१. दवम्‌, प्रष्ठ २२।। 


नो 











~~~ ~ 
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कलः । -श्राचार्थपादास्तूभावपि जि धातू सकमंकाविति मन्यन्ते । उवैतवन- 
वायौ “जि जये जि शच्रभिभवे उभयोरपि ग्रहुणम्‌! इट्युक्त्वा “जयतीति जाय 

प्रौ षघम्‌'* इत्याहु । तेन तन्मते उभयोः सकमेकत्वं प्रतीयते । दहापादीवृत्ति- 
कारस्त्‌ “जि जये भौ ०, जयत्यनेन रोगान्‌" इति स्पष्टं सकर्मकत्वं योतयति, 
धातभ्रदीषकारो समेत्रेयरद्षितोऽप्यत्रैवाचुक्लः, यदाह--"जयविश्ञेषोऽभिभक 
इति विशेषार्थोऽथं पूनजं धतिः पठ्चते'* इति । यदा तु उत्कर्षाथं जयतिवंतंते 

तदः “धातोरर्थान्तरे वृत्तेः" इति न्यायेनाकमको भवति । दक्ञपादीवृत्तो 
“जयत्यनेन रोगान्‌'* इति करणे व्युत्पादितः । 

वेति- एतेन भ्रनुक्ता भ्र्थाः संग्रह्याः। 


भिनोती ति--कारकनिर्देशस्योपलक्षणत्वादन्यस्मिन्तपि कारके व्यु- 
त्पत्ि द्रष्टव्या । यथा--मीयते क्षिष्यते प्रर्भते उच्चारयति इति साय्‌ > इति 
कृसंणि देवराजः ! "मीयतेऽनेने ति माय : सानम्‌ इति करणे दशपादीबत्ति- 
कारः \ 

माय रिति--'मीनातिभीनोतिदीडां ल्यपि च: इत्यात्वम्‌, श्रातो 
युक्‌ चिण्‌कतोः'.ˆ इति युक्‌ । अत्र व्युत्पत्त्या श्रक्षेष्ता' इति यौगिकाथं 
ऊह्यः 1 

ऊष्साणनमित्ति-म्रध्याहारः । अर्थानुगता अन्येऽप्यध्याहाराः कत्तु 
रक्याः, इति द्योतयति । यथा-“मिनःति प्रक्षियति श्रद्ध पौडास्‌'* इति 
नाराथणः । 


पित्तसिति- उपलक्षणमिदम्‌ ¦ 'माय.: पित्तं कफं इलेऽभ च'°`इत्य- 


` मरः; वाङ्नामेति'वदिकनिवण्टुः । “सीयतेऽनेनेति' व्युत्पत्या भाय; 


मानम्‌'** इति दक्षपादीवृत्तिकारः । 





१. दवेत ० उ० वु° पृ १॥ २. उवेत ० उ ० व° पु० ३॥ 
३. दश ० उ० वृण पु०५३।॥ ४. वातुप्रदीप प° ६६॥ 

५. वाक्यपदीय ३।४७।८८।। , ६. दश० उ० वृण पु ५३॥ 
७. निघण्टुटीका १।११॥ ८. दश० उ० वृ° पृऽ ५३॥ 
€. अ० ६।१।५०॥ ९१०. श्र० ७।३।३३॥। 

११. नारा०.उ० वृ पु०.१। १२. अमरकोश २।६।६२॥ 


१३. निघण्टु १।११॥। १४. दश० उ० वरृ०प्‌०.५३। 
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गोसाय : जगाल इति -च्राचार्यपादः सोमाय कूुलङः०" उति मन्ते 
केवलोऽपि मायुशब्दः शुगालपरो व्याख्यातः । 'गोमाय्‌ रेको श्रजमाय रेकः” 
इति मन्त्रवर्णात्‌ गोमाय्वजमायू मण्ड्कविशेषौ । गोमाय.: गोरिव माय: 
शब्दो यस्थ; अ्रजमाय्‌, श्रजस्य माय्‌.रिव माय्‌र्मस्य' इति तद्व्याल्याने 
सायणः । 

निवचनान्तरम्‌-- मिमाति माय्‌ ध्वसनावधिधिताः' इति मन्च्- 
वर्णात्‌ माङ्माने शब्दे च इति जौहोत्यादिकादपि मायुपदनिवेचनं द्रष्टव्यम्‌ | 
मिमाति छान्दसं परस्मेपदम्‌ । मीयते शब्दत इति मायुः । तथा चाह 
यास्कः-- "मिमाति माय्‌. शब्द करोति इति । 

 भभृमुज्लौदतृचरि'* इत्युत्तरसूत्रेण उप्रत्यये मयुरित्यपि भवति । 
हेमचन्द्रस्त॒ "मिवह्िचिरिचटिभ्यो वा इत्यत्र प्रकृतस्य उप्रत्ययस्य णित्त्वं 
विकल्प्य मयूमायू उभावपि निदशितवान्‌ । 

स्वत इति- बाहुलकात्‌ कतरि करणे भावे च द्रष्टव्यः । (स्वदत 
इति स्वादुः इति नारायण -इवेतवनवा सिनोः । “स्वयतेऽनेनेति स्वादु 
रुच्यम्‌,करणम्‌ । स्वदनं वा स्वादुः,भावः' “इति दज्ञपादीवृत्तिकारः। भोक्तुम्‌ 
भीष्स्यते' इत्यध्याहारः । तेन स्वदते स्वदचते स्वदनं वा यौगिको द्रष्टव्यः । 
भोज्य मिति-अन्न विशेषणमिदम्‌ । वा शब्दो यौगिका्थंस्य समुच्चयाय 
द्रष्टव्यः । 


साध्नोतीति- बाहुलकादधिकरणेऽपि भवति । तथा चाहु राचार्याः-- 
"साध्नुवन्ति धमं यस्मिन्‌ सः'''इति । साधरि ति-स्तियां वोतो गुणवचनात्‌ 
इति ङीष्‌, साधुः साध्वी च धर्माचरणशीला स्त्री । साधयतेरण्न्तादपि' इति 
हैमचन्द्रः'* । बहुलमन्यत्रापि सज्ञाछन्दसोः' इति णेलु क्‌ । 


१. यजुः २४।२३२॥। २. ऋक्‌ ७।१०३।६॥ 
३. सयिणमाष्य ० ७।१०३।६॥। ४. ऋक्‌ १।१६४।२६।। 
५. निरुक्त २।६। ६. पं० उ० १।७।। ७. हैमोणादि सूत्र ७२६॥। 


८. नारा० उ० ठृ० पृण १।। ६. श्वेत ० उ० ब्रृ० पृऽ ३॥ 
१५. दश ०. उ० वृ० पृ० ५४।। ११. दया० ऋर्भाघ्य २।२७।६।। 
१२. अ ० ४।१।४४।। १३. टैमोणा दिवृत्ति १० १॥ 


१४.१० उ०.२।२३॥ 











२५ प्रथमं परिशिष्टम्‌ - १६३ 


अऽनुत इति- कत्त निर्देश उपलक्षणाथेः, तेन भावसाधनेऽपि द्रष्टव्यः! 
तथाहि एमा्ुमाङ्गवे ' इति ऋर्व्याख्याने “शरावे व्याप्तये". इति व्याख्यात- 
माचाय : । “्रशनं बाञ्चु‡ इति हेमचन्द्रः । 


प्रादु क्षिप्रमिति - श्रालु इति क्षिप्रनामेति निवण्टुः । अस्यंवाकार- 
लोपे धु इत्यपि क्षिप्रनाम भवति । तदुक्त यास्केन-भश्राञ्चु इति च उ 


इति च क्षिप्रनामनी भवतः": इत्ति । श्रा (निपातः) आयुः इति .चोभय्‌ 
ह्निप्रनाम इति ---+° 


न 


अहरिति यौगिकराथं सर्वेऽपि क्षिप्रकारिण उच्यन्ते । सद्योऽध्वानम्‌ 
इत्यध्याहा रस्तूपसक्षणाथंः ! तथा चाह यास्कः -श्रालवः क्षिभ्रकारिण 
इति । श्रव इति--म्राशुरित्यस्वनामसु पठ्यतेः वंदिकनिषण्टो । वेत्ि- 
ग्रन्येषां शीध्रगसिंनां रथविमानादीनां संग्रहणाथः । अत एव प्रयात ज्ौघ्न- 
साशुभि. ““ इति ऋश्विवरणे श्राञ्ुभिः जौघ्रं गसनागसनकारकविसानादि- 
यानः'"* इति सामान्येनाहु राचार्याः । ्राल्चु रादित्थः'** उति इवेतवनवासौ । 

श्रयत इति --अक् भोजने इति तौदादिकोऽपि गृह्यते रूपसामान्यात्‌। 
भ्राशुर्घान्यः बी हि रिति--श्राश्चुत्री हुः षाटलः स्यात्‌" इत्यमरः ) राशः सूर्यो 
चरी हि§्च `“ इति हेमचन्द्रः । 

बहुलवचनादित्ति उणादयो बहुलम्‌" इत्यत्र नि दिष्टं बहुलपदं सते - 
स्मिन्नप्युणादिलास्त्रे सम्बध्यते । बहूनर्थान्‌ प्रयोजनानि लात आदत्तं इति 
चरहुलम्‌ । बहुलमेव बाहुलकम्‌ । तथः चाहुबेहुल प्रयो जनानि पूर्वाचया -- 

दवचित्परवृत्तिः क्वचिदश्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा कव चदन्यदेव । 

| चिषे विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥** डति 1. 


~~~ 


---~ ----~--*----- ~ -- - ~ -----~- --~ -*-~-- 
। 





१. ऋक्‌ १।४।७।। 

२. दया ० ऋर्माष्य १।४।७।। ३. हैमोणादिव्रत्ति पुऽ १।॥। 
४. निष्ण्टु २।१५।। ५. निंषण्ट्‌ २।१५॥ ६. निरुक्त ६।९।। 

७. नि० टी० पृ० २६२॥ ८. निरुक्तं ६।६॥! 

€. निघण्टु १।१४॥ १०. ऋक्‌ १।३७।१४।१ 

११. दया ० ऋग्भाष्य १।३७।२४॥ १२. सवेत ० उ० व्रृऽ पृऽ ३११ 
१३. अमरकोष २।६।१५॥ | १४. हैमोणादिवृत्ति पुऽ १॥१ 


१५. अ० ३।३।१॥ १६. द०~दश्ञ० उ० वृ०, पृ० १७७॥ 


१६४ उणादिकोषः 


अत्रोणाटौ तन्वीनामेव प्रकृतीनां समुच्चय इत्युक्त पुरस्तात, श्रत्यं 
इष्ट्वा प्रकृ तिरूहितव्या'* इति भाव्यवचनाच्चान्याभ्योऽपि प्रकृतिभ्य उण्‌ 
प्रत्ययो भवति । तदेव दरेयत्ति-स्नातीति । 
स्नएती ति -उपलक्षणमिदम्‌, तेन ष्ण वेष्टने इत्यस्मादप्युणि स्नायुपदं 
| {सधचति \ स्नायति वेष्टते सर्वं शरीरमिति स्नायुः ¦ (स्नायत्यद्धः स्नपय :': 
दति क्षीरस्वानी । ध्वरनेविकार इति-- काकुः स्त्रीयिन्नकण्ठोत्थक्लोक- 
कोपादिवकृतात्‌* इति वैजयन्ती । वायुरिति वासुश्चासौ देवश्च वासुदेवः, 
साच्चदानन्दलक्षणो भगवान्‌ जगदीश्वरः । तथा चाह भाष्यकारः- "नैषा 
क्षत्रियाख्या, ससंषा तत्र भगवतः'* इति प्रजापतेरिति भावः ॥\ 


| 
| 
| 


१८न्तरम्‌--कृपावाजिमि" इति भटभास्करश्दवेतवनवान्िनौः ।। 


इति गुधिष्ठिरमीमांसक-विरचितमुणादिकोषस्य 
प्रथमसूत्र-विवरणम्‌ ॥ 





=+ व व य 
= पभ यि प 


१. महाभाष्य, ३।३।१।। २. क्षीर० अमरटीका पृ० १०२॥ 
| ३. वे जयन्ती पुण ३१, पं० १४॥ ४. महाभाष्य ४1३६०) 
५. भटभस्कर तं० सं० भाष्य भा० १, १० ३२ 





६. इवेत9 उ० वृ® पृ* १॥ + 
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छदा परर च 
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> ९१.61. ४ 
परिवतेनं परिविधनं संशोधनं च 

उणादिकोष-व्याख्याया मुद्रणान्तरं यत्र-यत्र परिवतंनं परिवधेनं 
संशोधनं चावद्यकं विज्ञातम्‌, तदिह पृष्ठपक्तिनिदशपुरःसरमुच्यते-- 

वृष्ठ ७,णं° १५-प्रथमटिप्पण्या अन्ते परिवधनीयम्‌-वृत्तिकारोऽयमग्र 
(२।८३ व्याख्याने) स्वयं वक्ष्यति--“अत्र संज्ञाग्रहणेन ज्नायते-उणादय 
पामान्याथं यौगिका भवन्तौति । 

पुष्ठ १५, प० ३०" (ग्रथवंभाष्य ६।१०१।१) ।` टत्यतोऽग्रे परि. 
वधंनीयम्‌--प्रथ विस्तारे चुरादौ नादन्तप्रकरणे पठ्यते । क्रिर्तह्ि ? श्रथ 
प्रख्याने" इत्येवं चुरादौ प्रथमप्रघटुके निदिद्यते (१।२१) । णिचि ्रथप्ति 
दव्यत्र प्रथेघंटादौ पाठात्‌ ( धा० १।५१६ ) मित्त्वे मितां हस्वः" (अ० 
 ६।४।६२) इत्युपधाया ह्वस्वत्वं भवति । तस्मात्‌ साथणस्य वृद्ध्यभावायं 
भदन्तत्वप्रतिज्ञानं चिन्त्यम्‌ । ![यद्‌ | अप्रथयत्‌ तत्पृथिव्ये पृथिवीत्वम्‌ 
(त० ब्रा० १।१।३।६.७) इति; 'तामप्रथयत्‌ सा परथिव्यभवत्‌' (शत ० ६।१। 
१।१५) इत्यादिषु प्रथेविस्ताराथः स्पष्ट एव । 
, पृष्ठ १६, प॑र ८--"लङ्‌्घति' इत्यस्य स्थानं "लङ्घते" इत्येवं शोध- 
नीम्‌ । 

पष्ठ १६, प० २०-'बन्धरः' पदे टिप्पणी देया-म्रथवंवेदे "बन्धूर 
शब्दः सर्वत्र पवर्गादिः श्रूयते । स एव ऋण्वेदे "वन्धुर' इत्येव मन्तस्थादिरूप 
लभ्यते । उभयोः पाव्योस्तुलनया बन्धुर-वन्धृर शब्दौ समानार्थकौ रतः, इति . 
निःसंशयं शक्यते वक्तुम्‌ । एतद्विषयेऽघ्य वृत्तिकारस्य ऋरमाष्ये (१।४७।२) 
शस्मत्सम्पादिते द्वितीये मागे ४६१ तमे पृष्ठे द्वितीया टिप्पणी द्रष्टव्या । 

पष्ठ १९,व० २७- हितीयरिप्पण्या अग्रे परिव्धनीयम्‌ -भ्रयं व्ति- 
कारः ऋ० १।८७। १ मन्त्रव्याख्याने श्रविथुराः'पदस्याथं (अत्र वाहूुलकादौ- 
णादिकः कुरच्‌ प्रत्ययःइत्येवाह्‌ । भद्रोजिदीक्षितस्तु सिद्धान्तकोमुखामेतत्सूत्र- 


व्याख्याने सूव्रस्थं “धः पदमपटित्वा 'विथुर'शब्दमेव साधयाञ्चकार । 


१. अत्र पृक्तिगणनायां शीषस्थं पुस्तकनाम सूत्रपाठटिष्पणीनां मध्ये दीयमाना 
रेखा च नात्र परिगणिता । 





दादरा परिशिष्टम्‌ (परिवतंनं परिवधनं संशोधनं च) २६१ 


प्रौढमनोरमायां चं वंदिकं विथुरपदमेव पुरस्कृत्य सूत्रस्थं धः'पदं महतां 
प्रपञ्चेन निराचकार। पञ्चपादीदशपाद्यभयपाठ्योनिविकादरूपेण पठर्चं- 
मानस्य 'धः' पदस्य निराकरणं साहसमात्रमेव 1 तस्माद्‌ वदिकस्य “विथुर 
दाब्दस्य साधनाय बाहुलकाद्‌ धकारादेशाभाववचनमेव युक्तम्‌ । 

पृष्ठ २९. पं० २२-हस्वान्तोऽनपदं' इत्यस्य स्थाने "हष्वान्तो- 
ऽनुपदं' इत्येवं पाठः शोधनीयः । 

पृष्ठ ४३, पं १६-- जन्मः इत्यत्र टिप्पणी -- जन्मः इत्यपपाठः । 
मकंप्रत्ययान्तत्वादका रान्तोऽयं शब्दः, तेन नपृ सके जन्मम्‌' इत्येवं शुद्धेन 
पाठेन भाव्यम्‌ । नान्तस्तु 'जन्भन्‌' (= जनम) अग्रे (४।१४६) वक्ष्यते । 


पृष्ठ ४४, पं ° ५---“कन्‌' इत्यस्य स्थाने क्वन्‌" इत्येवं गोधनीयम्‌ । 


पृष्ठ ४७, पं० ३ - “इवन्नुक्षन्‌' इत्यस्य स्थाने इवनुक्षन्‌' इत्येवं पाठः 
रोधनीयः । द्रष्टव्या चात्र टिप्पणी । 

पृष्ठ७ठ, प० १४--जटपूर्वात्‌ जटायुः पक्षिराजः । जटायुशब्दः 
प्रायेण उकारान्तो दश्यते । स च जटां याति प्राप्नोतीति,'सृगय्वादयंडच' (उ° 
१।३७)इत्यनेन "कु प्रत्यये द्रष्टव्यः । यदा-उकारान्ताद्‌ आयुशब्दान्तिवक्तव्यः, 
सान्तस्तु प्रकृतो ज्ञेयः । द्विरूपकोषे सान्तोऽपि निदिश्यते । महाभारते ्रदि- ¦ 
पवेणि ६६ तमेऽध्याये ७०तमे श्लोके सान्तोऽपि प्रयुज्यते । तथाहि 
अरुणस्य भार्या द्येनी तु वीयेवन्तौ महाबलौ । सम्पाति जनयामास वीयं- 
वन्तं जटायुषम्‌ ।।' इति । 

पृष्ठ ८३, प० १५--श्रनित -ःश्रन्नम्‌' अत्र टिप्पणी देया- यास्को 
ऽन्नशब्दनिर्वं चनसित्थं ब्रूते- “अन्नं कस्माद्‌ ग्रानतं भूतेभ्यः अत्तेर्वा' (नि 
३।६) ।. एतदनुसारम्‌ आङ्पूर्वान्निमतेनं प्रत्ये उपसगंस्य स्वत्वं 
घातोष्टिलोपदच भवति, अदेनं प्रत्यये दकारस्य नकारः । महाभाष्यकारस्तु 
धयो हि मुद्गप्रस्थे लवणप्रस्थं प्रक्षिपेन्नादो युक्तं स्यात्‌ । यदि तावददेरन्तं 
नादोऽत्तव्यं स्यात्‌, अ्रथानितेरन्नं नादो जग्ध्वा प्राण्यात्‌ इत्याह्‌ । 

पृष्ठ ८७,९० २६- तस्य कारणं मृग्यम्‌ ।' इत्यंशो निष्कासयितव्यः। 
, टिप्पण्या न्ते (२७ पक्तौ) च परिवर्धनीयम्‌ । अथर्वणः ७।३५ (३६) ३ 
मन्त्र सूनुः' सायणभाष्यानुरोधेन क्वचित्कः पाठः । भ्रत्र॒शुद्धपारस्तु सूतुः” 
द्रष्टव्यः । म्नत्र उणादेः १।७१ सूत्रेण तुन्‌ प्रत्ययः, कित््वविधानाच्च गणा- 
भावः । अयं 'सूतुः' शब्दः सूनुपर्यायो द्रष्टव्यो मन््राथेसामर्ध्यात्‌ । 
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दृष्ठ दठ, पं २१- द्‌ सास्था०' इत्यस्य स्थाने "वुमास्था०' इति 
धृठनीयम्‌ । 


पष्ठ € १, पं० २६-'जवश्लिभ्यां' त्यस्य स्थाय ज्विज्ञिभ्यां' इयेवं 
रोवनीयम्‌ । 

पृष्ठ &३, पं ११- कक्षः" इत्यस्य स्थाने "कक्षम्‌" इत्येवं शोध- 
नीयम्‌ 1 अत्रस्था तरिसंख्याका टिप्पणी चापनेया । 

पृष्ठ € ४, पं ३०--श्रादेज्ञप्रत्ययोः. अत्र श्रादे्ञप्रत्यथयोः' इत्येवं रोध- 
नोयम्‌ । 

पृष्ठ १०१, १० ३---दधिषाय्यः' इत्यत्र 'दधिबाय्यः'' इत्येकसंख्या- 
संकेतः कायः । 

पृष्ठ १०९१, षं० ४--अस्मिन्‌ सूत्रे "वरेण्य'शब्दसूणद्युदात्तस्वर- 
सिद्धचयथ इवेतवनवासीस्वीकृतः 'एण्यन्‌' प्रत्ययो द्रष्टव्यः । यद्वा--एण्यप्रत्यये 
"वृषादीनां च' (अ ० ६।१।१६७) इत्यनेनादुदात्तत्वं वक्तव्यम्‌ । 


पृष्ठ १०१, प° २६--"तस्या' स्थाने तस्याः" पाठेन भाव्यम्‌ । 
पृष्ठ ११२, १० ७ --'भनन्‌' स्थाने “भन्‌' पाठनं भाव्यम्‌ । 
पृष्ठ ११२, प० १३, १४- "निरति -` `` तत्रस्थो वा' इत्यस्य स्थानें 
"गिरति [ न गरति | गणात्थपदिश्तीति ग्भः जठरं, तत्रस्थः [ स्तावकः, 
उपदेश्ञको | वा' इत्येवं पाठो द्रष्टव्यः । अत्र वत्तिकारस्य ऋ० १।७०।२ 
मन्त्रस्य गभः पदन्याख्यानम्‌, तत्रस्था टिप्पणी च द्रष्टव्या । 


पष्ठ ११८, १० ४५--“शृपवृजां' इत्यस्य स्थाने शपवृ," इत्येवं पाठेन 
भाव्यम्‌ । 

पृष्ठ ११६, १० २४ - बहस्यति एव यागकर्ता' - इत्यस्य स्थानें 
"बहस्पतिसवनामकयागस्य कर्ता इत्येवं परिश्चोधनीयम्‌ । 

पृष्ठं १२०१० ५- कृषुपु' इत्यस्य स्थाने करप" इत्येवं शोधनीयम्‌ । 

दृष्ठ १२८, घं १७ -"[; राच्रि]' स्थाने “[; रात्री] पाठेन 
भाव्यम्‌ । 

पृष्ठ १३६, तं ° २४-- "वाटयति" स्थाने वटयति' पाठेन भवितव्यम्‌! 
«वट वट ग्रन्थे" (धा० १०।२८३} इत्यदन्तप्रकरणे पाठात्‌ । 

पष्ठ १४५, धं° ४ -ल नकष्यज्यस्ि' इत्यस्य स्थाने खनिकव्यल्ा.- 
ज्वलि" पठन भवितव्यम्‌ । 
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पृष्ठ १४५, घं° ४-- “ब जिः' स्थाने "श्र ञ्जिः" पाठेन भाव्यम्‌ । 

पृष्ठ १४७, १४८, सूत्र १४८-१५२- सर्वत्र पञ्चपाद्यां दश्ञपाद्यां 
चायमेव सूव्रक्रमः। श्रत्र १४८ सूत्रे “मनिन्‌' अनवत, १ ४६ सूत्रे (हमनिच्‌", 
१५० सूत्रे 'दमनिन्‌' प्रत्यय उक्तः । ततः १ ५रसूत्रे नामनादयो मनिनन्ता 
निपातिताः तत्र १४६, १५०, १५१ सूत्रभिन्नप्रत्ययविधःयक्व्यवधानं 
कथं १५२ सूत्रे मनिनन्ता निपात्यन्ते ? तरेतवनवासिनो व्रतेरेकस्मिन्‌ हस्त- 
लेखे इमनिनन्ता नामनादयो निपात्यन्ते प्रत्ययादेरिकारस्य च लोपः । श्रस्यां 
वृत्तौ तु न करिचद्‌ दोषः । तस्मादिमनिनन्ता एव नामनादयो निपातनौयाः । 
विशेषस्तु देवा एव ज्ञातुमर्हति । 

पृष्ठ १५४, तं० ३- श्र रात्र देभ्वः' सूत्रे त्रादि' इत्यत्र उभयथा 
साधि विच्छेदः सम्भवति त्रा+आद=त्रादि, त~+आटि=तरादि । अनेन 
वृत्तिकारेणेह प्रथमं संधिविच्छेदं (=त्रा+भ्रादि) मत्वा “उतर प्रत्ययं 
श्रोत्रम्‌' पदं निरुक्तम्‌; परंतु वेदेऽपङ्च्छ.यमाणस्तरुत्रशब्दोऽप्यननव 
द्वितीयं संधिच्ेदम्‌ (त-+आदि) ्राञ्चित्य साघनीयः । द्रष्टव्यमत्र सायणः 
भाष्यम्‌ -ऋ० १।११७।६। तरुत्रशब्दस्याद्युदात्तत्वान्तित्वं वा प्रत्ययस्य 
कल्पनीयं, छान्दसो वा स्वरनिदशो वक्तव्यः । 

पष्ठ १५६, पं० १६-'द्तिः' हस्वविधानसामर्थ्यादिह्‌ गुणो नं 
भवति । 

पुष्ठ १६४, णं° २५-ऋग्माष्य १।१६।११' इत्यस्य स्थाने 
“ऋ ग्भाप्य १।१५।१ १' इत्येवं शोधनीयम्‌ । 

पृष्ठ १६४,० २६- “्रषञ्चयांचकार ' इत्यस्याग्रे परिवर्घनोयम्‌ -- 
भ्रयं वत्तिकारो वेदभाष्येऽस्य सूत्रस्येह निदिष्टामेव वृत्ति स्वीकुर्वाणः धायसे" 
(ऋ० १।७२।६) पदव्याख्याने- "बाहुलका दौणादिकोऽसुन्‌ प्रत्ययो युट्‌ च 
इत्युक्तवान्‌ । यजुषो भाष्ये (१।४) 'विरवधाया' षदब्याख्याने “विङ्वोपपदे 
इधानघातोरसुन्‌ भरस्ययः, बाहलकाण्णिच्च' इत्या 

पुष्ठ १६६, णं २- नृचक्षाः अत्र “| विचक्षाः ।] नृचक्षाः इत्येवं 
पठनीयम्‌ । 

पृष्ठ १६६, प° ११-'उषाः' अत्र उषः' इत्येवं शोघनीयम्‌ । 

पुषठ १६९, धं° &--'सो रमेः" इत्यस्य स्थाने सौ रमेः इत्येवं 
शोधनीयम्‌ । 
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परठ १७०० १--"यण्‌ णुगघ्रस्वरच' इट टिप्पणी देया --श्रत्र यत्‌ 
प्न" इत्य भयथाऽपि सन्धिविच्छेदः सुक्रः, संहितायास्तुल्यत्वात्‌ । यद्यपःह्‌ 
यति "यतो नावः (अ० ६।१।२०७) इत्यनेन यनि नित्वाच्च (° .६।१। 
१९६१) प्रण्यज्ञठदस्य आदयुदात्तत्वं शक्यते वक्तुम्‌, तथप्युत्त रसू ्रऽन्तस्वरित- 
स्य “डिक्य'वदस्य साधनात्‌ यत्‌' विच्छद एव्र साधोयान्‌ । शिक्यशब्द- 
स्यान्तस्वरितत्वं “तिल्यदिक्यमत्यकारमथधःन्यकन्याराजन्यमनुष्याणामन्त 
इति फिट्‌ सूत्रेण (४1८) विधौयते । यत्यपि शिक्य शब्दे "यतोऽनावः" (अ° 
६। १।२०७) सूत्रेण यदादुदात्तत्वं प्राप्नो ति, तद्‌ "क्वचि दपवादविषयेऽप्युटसगं 
प्रवर्तते" इति न्यानेन तित्स्वरितेनान्तस्वा रितत्वं भवति, यथा यत्प्रत्ययान्ते 
तेच्य'गब्दे तैत्तिरीय (४५७), काठक (१७।१५) सं हितयो रन्तस्व रितत्वं 
दग्यते । विदेषविचार इह "दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ शोषके लेखे ` (वेदवाणी 
वषं ५ म्रं° १, कातिक २००९) द्रष्टव्यः॥ 

पृष्ठ १७०, घं ° २५-- क्य्‌. जुच्च'--* ---"क्य्‌. नुच्च' इत्यस्य स्थाने 
कयुज्‌च्च' ` 'वयुनुच्च' इत्येवं संमेल्य पठनीयम्‌ । 

पृष्ठ १७२, णं° ४--्रहत्रादयहच' इत्यस्य स्थाने श्रश्रूवादयःच' 
त्यवे गोधनोयम्‌ । 

प्रष्ठ १७२, णं° १२--इमश्रुः"' इत्यस्य स्थाने, ‰इसश्रु' इत्येवं निवि- 
सगः षराटा द्रष्ट्व्यः ॥ 

प्रष्ठ १७८प० ४, १४- उभयत्र घातनः स्थावे 'चतनः' इत्येवं पाठः 
गाघनीयः । गव्दसुच्याम्‌ (प्रष्ठ २३६, कालम २) अपिः घातनःपृदं 
निप्कासनीम्‌ । शुद्धो 'चतनःः शब्दोऽपि तत्र निदिष्टः 

पृष्ठ १७६, पं° २--'ऋजः' इत्यस्य स्थाने जेः इत्येवं शोधः 
यम्‌ । 





संशोधन-पवम्‌ 


उणादिकोष करा प्रस्तुत संस्करण सन्‌ १९७४ में प्रकाशित संस्करण को 
ही प्रतिकृति-नुद्रण (्राफमेट) दारा छपवाया गया है । पूवं संस्करण कौ 
कुक अशुद्धियो का संशोधन एवं परिवतंन परिवधेन १२ वै परिशिष्ट में 
पृष्ठ २६०-२६४ तक छापा था, वह इस में भी यथापूवं ही सन्निविष्ट हे। 
मुद्रण के पश्चात्‌ कुछ नई ्रशुद्धियां ज्ञात हुई है" उन्ह हम यहां संशोधन- 


पत्रमेदे रहर 
जिस टाइप मे पूवं संस्करण छपा था, उस टादपमे ऊपर नीचेको 


मात्राए ऊपर का रेफ अनुस्वार आदि छपते समय ट्ट जाते हैँ । कभी-कभी 
छपते-छपते कोई अश्चर निकल जाता है तो मद्रक उसे अस्थान मं जोड देता हे। 
इसलिये ये श्रशुद्धियां कुक पुस्तकों मे मिलती है" कुछ मे पाठ शुद्ध ही रहता 
है । एेसी अशुद्धियां साधारण ह" कोई भौ सुबुद्ध पाठक इन्हें शुद्ध कर सकता 
है । अतः इस प्रकार को अशुद्धियों को छोड़ कर कुछ प्रमुख अशुद्धियो का 
संगोघधन कर रहे है । पाठक इस संशोधन पत के साथ १२बें परिशिष्ट को 
भी देखे । 


पुषठ पङ्क्तिः प्रहुद्ध ` शुद्ध 
श्रारम्भमे- 
६ -त ऽ हम टिप्पणी हमने टिप्पणी 
= ९३ वहो नहीं 
१० ७ प्रायः समुच्चयनाद्‌ प्रायसमुच्चयनाद्‌ 
२० १३ इस प्रकार्‌ प्रकार 
मुल पुस्तक मे-- | 
१ १६ वेयमु° मेही वेयमुष्मेमेदही 
२ = विद्यादनुबन्ध विद्यादनूबन्ध 
१३ २७ चतुष्वथेषु चतुष्वथेषु 
५# २८ दशपादीवृत्तिकारः दशपादीवृत्तिकारः 
१४ २८ कालेनावच्छदात्‌ कालेनानवच्छेदात्‌ 


१. पङ्क्तियों की गगना मे पृष्ठ पर दीयमन पस्तकं नाम तथा सूत्रपाठ वृत्ति 
तथा टिप्पणियों के मध्य मे दीयमान लकीर कौ गणना नहींकोदहै। 
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हए ५० मन्त्रौ को प्रतिमन्त्र पदाथेपुवेक विस्तृत व्याख्या, भ्रन्त मे भावुणं 
गीतों से युक्त । उत्तम जिल्द १५-००; साधारण १०-००। 

३१. क्यावेद मे श्रार्यो श्रौर श्रादिवासियोंके युद्धं का वर्णेन है? 
लेखक --श्री वंद्य रासगोपाल जी शास्त्री । सूल्य १२-०० 

३२. उरू-ज्योति-डा० वासुदेवरण म्रग्रवाल लिखित वेदविषयक 
स्वःध्याय योग्य निवन्धो का संग्रह्‌ । सुन्दर छपाई । पक्की जिल्द १८-००। 


३२. वेदों को भ्रामाणिकता- डा° श्रीनिवास शास्त्री । १-५० 
३२४. + प्र 0.06 07 शण प्ररधापिऽ _ ऽवा) 
ए1107187127102. 4 2725९211. &०-००७ 


कःसाण्ड-विषयक ग्रन्थ 
३५. बधायन-श्नौत-सुत्रम्‌- ( दशंपुणेमास प्रकरण ) -भवस्वामी तथां 


सायणक्ृत भाष्य सहित (संस्कृत) । ४१५-०० 
बौधायन-भनोत-सत्नम्‌ ( आधान-प्रकरण )--सुबोधिनौ वृत्ति सहित । 
छप रहा €। 


३६. दशेयणेभार-पडति-पं० भीमसेन कृत, भाषाथ सहित । २५-०० 
३७. कात्यायनगृद्यसत्म्‌-- (मूलमात्र ) म्रनेक हस्तलेखों के ्रा्ार पर्‌ 


हमने इसे प्रथम बार कछपादै। २५-०० 
२८. श्रौतपदाथ-निवे चनम्‌ - (संस्कृत). अग्न्याधान से अग्निष्टोम 
पर्यन्त भ्राच्वयेव पदार्थो का विवरणात्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०-०० 


३९. संस्कार-धिवि शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १५-००, राज-संस्करण 
२०-०० । सस्ता संस्करण &-००, श्रच्छा कागज सजिल्द १०-००। 

४०. वेदोक्त-संस्कार-प्रकात् -पं० बालाजी विदुल गावस्कर द्वारा मूल 
मराठी में लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद । इसी का गुजराती भ्रनुवाद 
संरोधितत संस्कार-विधि का भ्राघधार बना। 1 

४ १. श्रग्निहोत्र से लेकर श्रदवमेध पयन्तं शोत यज्ञो का संक्षिप्त परि 
चय--इस ग्रन्थ में श्रगन्याधान, अग्निहोत्र, दशेपुणेमास, सुपणेचिति सहित 
सोमयाग, चातुर्मास्य प्रौर वाजपेय आदि यागो का वणेन है। (दोनों भाग 
एकत्र ) भूट्य १२-०० 











(४) 


. ४२. संस्कार-विधि-मण्डनम्‌-संस्कार-विधि की व्याख्या । लेखक-- 
वेद्य श्री रामगोपाल जी शास्त्री । श्रजिल्द १२-००; सजिल्द १६-०० 
४३. वेदिक-नित्यकमं-विधि सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बरहद्‌ हवन 
के मन्तं की पदाथं तथा भावार्थं व्याख्या सदित । यु० मी० मूल्य ४-००, 
सजिल्द ६-००। 
४. वेदिक-नित्यकर्मे-विधि- (मूलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्तिवाचनादि 


बरहद्‌ हवन के मन्तो सहित । मूल्य १-०० 
४५. पञ्चमहायन्ञ-प्रदीप- श्री पं० मदन मोहन विद्यासागर । ५-०० 
४६. हृवनमन्त्र-स्वस्तिवाचनादि सहित । ०-६० 
४७. सन्ध्योपासनविधि-भाषाथं सहित । प्रप्राप्य 


४८. सन्ध्योपासन-विधि-भाषाथं तथा दनिक यज्ञ सहित । भ्रप्राप्य 
शिक्षा-निसक्त-व्याकरण-ज्यो तिष विषयक ग्रन्थ 


४९. वर्णोच्चारण-शिक्षा- ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या ०-७५ 
५०. शिक्लासुत्राणि-प्रापिङल-पाणिनीय-चान्द्रशिक्षा-सूत्र । मू० ७-०० 
५१. श्िक्षा्ास्त्रम्‌- (संस्कृत) जगदीशाचायं । १०-०० 
५२. श्ररबीःशिक्षाशास्त्रम्‌ - (संस्कृत ) जगदीशाचायं । १०-०० 
५३. शिक्षा-महाभाष्यम्‌-- (संस्कृत) जगदीशाचायं विरचित । मूल्य 
१२-००; सजिल्द १५.०० । 
५४. वृद्धशिक्षा-गास््रम्‌-,, ,, ,,। १५-००; सजिल्द २०-०० 
५५. निरुक्त-भाष्य--श्री पं०° भगवहत्त कृत नै रक्त -भ्राधिद विक प्रक्रि- 
यानुसारी तथा पाइचात्यमत खण्डन सहित । प्रप्राप्य 
५६. निरक्त-उलोकवातिकम्‌- के रलदेरीय नीलकण्ठ गाग्यं विरचित । 
एक मात्र मलयालम लिपि मे ताडपव्र पर लिखित दुलभ प्रतिके श्राधार 
प्र मृद्रित। ्रारम्भ मे उपोद्वात रूप मे निरुक्त-गास्व विषयक संक्षिप्त 
ठेिह्य दिया गया है (संस्कृत) सम्पादक- डा० विजयपाल विद्यावारिधि 


उत्तम कागज, शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जल्द सहित । मूल्य १२५-०० 
५७. निरुक्त-समुच्चय-श्राचायं वररुचि विरचित ८( संस्कृत ) । 
सम्पादक-- युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य २०-०० 
५८. श्रष्टाध्यायी-- (मूल) शुद्ध संस्करण । ४-०० 


, ५६. श्रब्टाध्यायी-परिशिष्ट सूतो के पाठ-भेद, सूत्र-सुची श्रप्राप्य 


--- ~ ` ~ ~+ ---- ~¬ ~~ ~~~ --~ - ~~ = -~- काक भ (नि । ० ० "का ~, 
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६०. श्रष्टाध्यायो-भाष्य- (संस्कृत तथा हिन्दी) - श्रौ पं° ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कत । भाग-- ५०-००, भाग- 7 ३०-००, भाग ३१-०० 
६१. धातुपाठ-घात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण । ३-५० 

६२. क्षीरतरङ्किणी--क्षीरस्वामीकृत । पाणिनीय धातुपाठ को सब से 
प्राचीन एवं प्रामाणिक व्याख्या । सजिल्द ६०-००। 

६३. धातुप्रदीप-मेत्रेयरक्षित विरचित पाणिनीय धातुपाठ को 

, व्याख्या । सजिल्द ४०-०० । 

६४. वामनीयं लिद्धानुक्ासनम्‌- स्वोपन्ञव्याख्यासहितम्‌ १०-०० 

६५. संस्कत पठन-पाठन को श्रनुभूत सरलतम विधि- लेखक -एं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । पहला भाग १५-००, दूसरा भाग छप रहा है । 

६६. 106 [68160 28568 176५ ग का 87त्‌ 
¶€्वला71ह $$ ( 0781 8001६) --यह्‌ पुस्तकं श्री पं० ज्ह्यदत्त 
जी जिज्ञासु कत विना रटे संस्कृत पठन-पाठन को श्रनृभूत सरलतम विधि 
भाग १का भ्रग्रेजी भ्रनुवाददहै। भ्रग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय 
व्याकरण मे प्रवेश करने वालों के लिये यह भ्राधिकारिक पुस्तक है। 
कागज भ्रौर छपाई सुन्दर, सजिल्द २५-००। 

६७. महाभाष्य - हिन्दी व्याख्या-- (द्वितीय भ्रघ्याय पयेन्त) यु° मो० 
भाग-1 ६०-००, भाग- श्रप्राप्य, भाग-ा ३०-००। 


६८. उणादिकोष-ऋ० द० स० कृत व्याख्या तथा प° यु° मी० कृतं 


रिप्पणियो, एवं ११ सूचियों सहित । सजिल्द १५-०० 
६९. दवम्‌ पुरुषकार वबर्पत्तकोपेतम्‌--लीलाशुकमुनि कुत । १२-०० 
७०. लिट्‌ श्रोर लुङ्‌ लकार की रूप-बोधक सरलविधि - ४-०० 
७१. भागवत्तिसंकलनस्‌ - ग्रष्टाध्यायी को प्राचीन वृत्ति । द-०० 
७२. काहाकृत््न-धातु-व्याख्यानस्‌-सस्कृतरूपान्तर । यु ° मी ० २०-०० 
७३. काश्कृत्स्न-व्याकरणम्‌ - संपादक यु° मी० । १०-०९ 


७४. शाब्दरूपाकवली - विना रटे शब्दरूपो का ज्ञान कराने वाली ३-५० 
७१५. संस्कृत-धातुक्ोज्ञ पाणिनीय धातुप्रों का हिन्दी मे भ्रथे निदेश । 
सं०° - युधिष्ठिर मीमांसक । १२-०० 
७६. श्रष्टाध्यायीक्ुक्लयजुः प्रातिल्ाख्ययोमेतविमशेः- डा ° विजयपाल 
विरचित पी० एच० डी° का महत्त्वपूणे शोध-प्रबन्ध (संस्कृत) । सुन्दर 
छपाई, उत्तम कागज, बदा जिल्द सहित । मूल्य ५०-०० 








५६) 


'9७. सुथे-सिद्धान्त- हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याता--श्री उदय- 
नारायणसिह । इसके आरम्भ मे १४६ पृष्ठ की अति विस्तृत एवं विविध 
विषय परिदूणे महत्वपूणे भूमिका छ्पी है । मूल्य ५०-०० 

अध्यात्म-विषयक्‌ ग्रन्थ 

७८. ईङा-केर-कठ-उपनिषद्‌- श्री वे रामगोपाल शास्त्री कत हिन्दी 


अग्रेजी व्याख्या सहित । सूल्य ईशो० २-००; केनो ० २-००; कठो० ४-०० , 


७९. दत्त्व अ्रथवा श्रत सौसासा-लेखक-श्री स्वामी विद्यानन्द 
जी सरस्वती विरचित ईश्वर जोव श्रौर प्रकृति रूप तीनों मूल तत्वों का 
प्रतिपादन करने वाला दाशेनिक ग्रन्थ । मूल्य ४०-०० 

ठ ०. ध्यानयोग-प्रकाज्ञ- स्वामी दयानन्द सरस्वतो के योगविद्या के 
शिष्य स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । बदढ़्िया पक्की जिल्द मूल्य १६-०० 

८ १. श्रनासक्तियोग-लेखक- पं ० जगन्नाथ पथिक । अप्राप्य 

८२. ध्रार्याभिविनय ( हिन्दी ) - स्वामी दयानन्द । गुटका सजिल्द ४-५० 

८३. ^17/407197198-- 10211311 (21879 27त 7068 
(स्वामी भूमानन्द) दोरद्धी छपाई । सजिल्द १०-०० 

८४. वेदिकं ईशवरोपासना मूल्य १-५० 

८५. विष्णसहल्माम-स्तोत्रम्‌-- (सत्यभाष्य सहितम्‌) -पं० सत्थदेव 
वासिष्ठ कृत भ्राध्यात्मिकं वेदिक भाष्य (४ भाग) प्रति भाग २०-०० 





८६. श्रीमद्‌ भगवद्‌-गीतः-भष्यम्‌- पं० तुलसीराम स्वामी =-०० 
2७. हंसगीता- महाभारत का एक भ्राध्यात्मिक प्रसंग । ग्रप्राप्य 
ठट. श्रगभ्यपन्थ के थाच्री को भ्रात्मदशंन- चंचल बहिन । ४ 
८६. श्रात्मा की जीवनगाथा-- श्री कमनारायण कपूर । अप्राप्य 
९०. मानवता की श्रोर- श्री णान्तिस्वरूप कपुर कं विविध विचारो- 
तेजक सरल भाषा में लिखे गये लेखो का संग्रह्‌ । ५-०० 


न तिश्ास्य-उतिदा्ष-विषयक््‌ ग्रन्थ 


& १. वाल्मीकि रामायण-- श्री पं० श्रखिलानन्द जी कृत हिन्दी अनुवाद 
सहित । सुन्दर काण्ड २०-०० युद्धकाण्ड १२-०० 
६२. श्क्रनी लिक्षार व्याख्याकार श्री स्वा० अगदीश्वरानन्द जी सर- 
स्वती ! विस्तृत विषय-सूची तथा श्लोक-ूची सहित । उत्तम कागज, सुन्दर 
छपाई तथा जिल्द सहित । | मूल्यं ५०-०० 
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९३. विदुर-नीति-पं° युधिष्ठिर मीमांसक कृत प्रतिपद पदार्थं ओर 
व्याख्या सहित 1 बडिया कागज, पक्कौो सुन्दर जिल्द । मूल्य ४०-०० 
९४. सत्याग्रहू-नीति-कान्य--आ० स ० सत्याग्रह १६३९ ई० हैदराबाद 
जेल मे पं० संत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित, हिन्दी व्याख्यास हित। १०-०० 
९५. संच्छत व्याकरण शास्त्र का इतिहास युधिष्ठिर मीमांसक कृत 
नया परिष्कृत परिवधित संस्करण । तीनों भागों का मूल्य १२५-०० 
६६. चषि दयानन्द के पत्र श्रौर विज्ञापन-इस बार इसमे ऋषि 
दयानन्द के अनेक नये उपलब्ध पन मरौर विज्ञापन संगृहीत किये गये हैं । 
इस बार यह्‌ संग्रह चारभागोमेक्पा है) प्रथम दोभागोमे ऋ० द° के 
पत्र गौर विज्ञापन आदि संगृहीत हँ । तीसरे ओर चौथे भाग† विविध 
व्यवितयों दारा ऋ० द० को भेजे गये पत्रो का संग्रह है 1 
प्रत्येक भाग का मूल्य ३५-०० 
६७. विरजानन्द प्रकाश-लेखक-पं° भीससेन शास्त्री एम० ए । 


नया परिवधित ओर शुद्ध संस्करण। मूल्य ४.०० 
€ ठ८- ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित भ्रौर स्वकथित श्राल्य- 
चरित सम्पादक पं० भगवहत । मूल्य २-५० 
६९. ऋषि दयावन्द श्रौर श्रायंसमाज की संस्कृत-साहित्य को देन- 
लेखक-डा० भवानीलाल भारतीय एम० ए०। सजिल्द २५-०० 


भो 1४ 
दशेन-जायुर्वेद-पिपयङ ग्रन्थ 
१००. मीसांसा-शाबर-भाष्य -आषेमत विमर्शिनी हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार युधिष्ठिर मोमांसक । प्रथम भाग ५०-००; द्वितीय ४०-००; 
तृतीय ५०-००; चौथा ४०-००; पांचवां ५०-०० ; छठा यन्यस्थ । 
मसांसा-दशंनम्‌--शाबरभाष्य-सहितम्‌ । विविधाभिः टिप्पणीभिः 
समलङः कृतम्‌, शास्व्रावतारार्दि नबन्धद्वयसहितम्‌ । प्रथम भाग ५०-०० 
१०१. नाडो -तत्त्वदशेनम्‌- पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ । मूल्य ३५-०० 
१०२. चिज्ित्सा श्रालोक- श्री कृष्णदेव चेतन्य पाराशर । मूल्य १५-०० 
१०३. षट्‌-क्मंशास्त्रम्‌-- (संस्कृत) जगदीशाचायं । अजिल्द १०-०० 
१०४. परमाणु-सलेनम्‌-- (संस्कत) जगदीशाचायं । अजिल्द १०-०० 
प्रकी ण-ग्रन्थ 
१०५. सत्यार्थ सकल -- ( ्रायेसमाज-शताब्दी-संस्करण ) १३ परि- 
लिष्ट, ३५०८ र्प्पिणियां तथा सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्क० के विशिष्ट 
उद्धरणों सहित । राज संस्क ° ४०-००, साधारण संस्क ° ३५-००। 
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१०६. दयानन्दीय लघुग्रन्य-संग्रह--१४ ग्रन्थ, सटिप्पण, भ्रनेक परि 


शिष्टं के सहित | मूल्य ४००० 
१०७. भागवत-खण्डनम्‌-ऋ० दण० की प्रथमकृति । ग्रनुवादक- 
युधिष्ठिर मीमांसक ४-०० 


१०८. ऋषि दयानन्द के शास्त्राथं श्रौर प्रवचन - इसमे पौराणिक 
विद्वानों तथा ईसाई मूसलमानों के साथ हृए ऋ० द° के शास्त्राथं तथा पूना 
मे सन्‌ १८७५ तथा बम्बई मे सन्‌ १८८२ मे दिये गये व्याख्यानो का 


संग्रह है । उत्तम कागज, कपडे कौ जिल्द । मूल्य २३५-०० 
१०९. दयानन्द-शास्त्राथ-संग्रह - सस्ता संस्करण । मूल्य १२-०० 
११०. दयानन्द-प्रवचन-संग्रहु-- (पूना-बम्बई प्रवचन) । १२-०० 
१११. ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास-लेखक-- 

युधिष्ठिर मीमांसक । नया परिोधित परिवधित संस्करण । ४०-०० 
११२. ग्यवहारभनु- ऋषि दयानन्द कृत । ३-०० 


११३. श्रष्टोत्तरशतनाममालिका-सत्याथेप्रकाश के प्रथम समुल्लास 

की सुन्दर प्रामाणिक विस्तृत व्याख्या । लेखक-पं० विद्यासागर शास्त्री । 
मूल्य १५-०० 

११४. कन्योपनयन-विधि-अर्थात्‌ कन्योपनयन-प्रतिषेध' ग्रन्थ का 
खण्डन । श्री प° महाराणी शंकर । अपने विषय की सन्दर सामयिक पुस्तक। 
मूल्यं ४-००, सजिल्द ६-०० 

११५. सस्करत-वाक्य-प्रवोध- मुल ऋषि दयानन्दःकृत । मूल्य ४-०० 
१,९९.५1 1; „ (अल्लिपों के उत्तर सहित) मूल्य ८-०० 
११७. जगद्गुरु दयानन्द का संसार पर जाइ - श्री मेहता जैमिनी वी° 

ए० (एम० विन्ञानानन्द सरस्वती ) । ५८ वषं पश्चात्‌ यह उपयोगी पुस्तक 


पूनः छापी गई है । मूल्य १-०० 
११८. प्यारा ऋषि--श्री आनन्द स्वामी । ऋषि के जीवन की प्रेरणा 
पद घटनाए । प्रघाप्य 


११९. श्रायं-मन्तव्य-प्रकाल्ञ- महामहोपाध्याय प° आयेमुनि । प्रथम 
भाग श्रप्राप्य, द्वितीय भाग ६-०० 1 

१२०. श्रायंसमाज के दिग्गज विद्वानों का शास्त्राथ-यह शास्त्रार्थं 
"वेद में इतिहास है वा नहीं विषय पर लाहौर में सन्‌ १६३३ मे मण० हंस 
राज जी के सभापतित्व में हआ था 1 प्राप्य 
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१२१. श९्दर्न शाश ४/8 14८ 2170 --कमेनारायण कपूर 
श्रभ्राप्य 

१२२. वाक्यपदीयम्‌- भत्‌ ह रिङकृत स्वोपन्न व्याख्या तथा वृषभदेव कृत 
संक्षिप्त विवरण सहित । सम्पादक-श्री पं० चारुदेव शास्ती एम० ए०। 
प्रथम भाग द्रह्यकाण्ड श्र्राप्य । द्वितीय भाग--स्वोपनज्ञ व्याख्या तथा पुण्य- 


राज कृत व्याख्या सहित । संपादक- श्री पं चारूदेव शास्त्री । श्रघाय्य 
१२३. भारतीय प्रचीन राजनीति- श्री प० भगवटत्तजी। श्रप्राय्य 
१२४. श्रायंसमाज के वेद-सेवक विद्वान्‌-लेखक-डा० भवानी लाल 
भारतोय । | अप्राप्य 
१२५. भ्रमोर सुधा- भक्त ्रमीचन्द कृत । श्रप्राप्य 


१२६. ऋषि दयानन्द श्रौ र श्रायंसमाज से सम्बद्ध कतिमय महत्त्वपुणं 
श्रभिलेख-- इसमे ऋ० द० के नये उपलब्ध पत्र, बम्बई आयसमाज कै 
आदिम २८ नियमों कौ ऋ० द० कृत व्याख्या पं० गोपालराव हरि देशमूखं 
लिखित दयानन्द चरित्रे मराठी का हिन्दी रूपान्तर, श्रायेसमाज काकड़वाडी 
बम्बर्ई को पुरानी गुजराती मे लिखित कायंवाही (सन्‌ १८८२ मे जब ऋ० 
द० बम्बहैमे थे) का हिन्दी रूपान्तर आदि। मूल्य १०-०० 


१२७. दयानन्द श्रंकं (१) वेदवाणी का सं° २०४० का विशेषांङ्-- 
इस मे ऋषि दथानन्द के जीवन से सम्बद्ध अभी तक अज्ञात ्रौर हिन्दी 
मे अप्रकाशित घटनाओं तथा ऋ० द० को यात्रा का विवरण तिथि संवत्‌ 
तारीख वार सन्‌ सहित परिष्कृत एवं संशोधित रूप में छापा है। अन्तमं 
ऋ० द० के अ्रन्तिमि विशेष काये-काल के १० वर्षो (सन्‌ १८७४ से १८८३ 
तक तारीख मास दिन का देशी तारीख मास ओर संवत्‌ कातुलनात्मक 
पत्र छापा गया टै । इस से जीवन चरितो एवं पतों मे निदिष्ट इन वर्षों 
की अनेक तिथि तारीख ओर वार कीभ्रुलों का परिमाजंन होता है। 

मूल्य १२-०० 

१२८. दयानन्द श्रंक-- (२) वेदवाणी का संवत्‌ २०४१ का विशेषांङ्-- 
इसमे ऋषि दयानन्द के नूतन उपलब्ध पत्र, पत्रांश जो पहले नहीं पे थे 
तथा एक जाली पत्र ओर उसको विवेचना, ऋ० द० के जीवन से सम्बद्ध 
प्रजात वा अप्रकाशिक घटनाए , ऋषि दयानन्द के सहयोगी महा रष्टय 
विशिष्ट व्यक्तियों का मराठी से अनूदित परिचय भ्रादि अतेक विषयों का 
सचिवेश किया गया हे । 16 मूल्य १२-०० 
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१२९. दयानन्द श्रंक (२) वेदवाणी संवत्‌ २०४२ का विशेषां क्रु--इसमें 
टंकारा निवासी प्रा० श्रौ दयालभाई ने ऋ० द० के प्रारम्भिक जीवनके 
सम्बन्ध मे भ्रनेक वर्षों के अनुसन्धान के (पश्चात्‌ पभ्रासाणिक विवरण प्रस्तुत 
क्रिया है । ग्रौर पुरानी अनेक भूलों का निराकरण किया है 1 डा ० श्री भवानीं 
लाल भारतीय द्वारा ऋ० द० के सम्बन्ध मे धियोसोफिफल सोसाइटी कौ 
धियोसोफिस्ट पत्रिका में जो-जो वृत्तान्त उपलब्ध हुभ्रा है उस सब को हिन्दी 
भावा ते अनुदित विवरण प्रथम बार हिन्दी मे छापा गया है । मूल्य १२-०० 

१३०. दयानन्द श्रंक (४)- वेदवाणी सं° २०४३ का विशेषाङ्कु । 
इसमें कुछ नये उपलब्ध पत्र ओर ऋषि दयानन्द के जीवन से सम्बद्ध महत्व- 
परणं घटनाओं का वणेन है । मूल्य १२-०० 

विेष-- १२६, १२७, १२८, १२६, १३० के पाचों श्रङ्कु ऋषि दयानन्द 
के जीवन चरित पर कायं करने वाले भावी विद्वानों के लिये बड़ उपयोगी 

ह 1 ये बहत सीमित संख्या मे छपवाये गये हैँ । 


१३१. ऋषि दयानन्द की पद-प्रयोग श्ली-लेखक-यु° मी० इसमें ऋ 


द० कै यजुरवेदभाष्य में प्रयुक्त कतिपय एसे शब्द, जिन्हें आधुनिक वैयाकरण 


प्रशुद्ध सानते है, पर पाणिनोय दृष्टिसे विचार कियाहै1 मूल्य ५-०० 
१३२. प्रपञ्चहुदय-प्रस्थानभेदौ- यन्त्रस्य 
१३३. दश्ायादी-उणादिवृ्ति- यन्त्रस्य 


वेदवाणी (मासिक) पतिका 
३६ वर्षां से विना नागा नियत समय प्रकाशित होने वाली वेदादि 
विशिष्ट विषयों कौ एक मार प्रामाणिक पत्रिका । प्रतिवषं किसी महत्व- 
पूणं विषय पर एक बृहद्‌ तिशेरषाक दिया जाता हैँ । वार्षिक चन्दा १५-०९ 
रुपये म! । विदेश कै लिये ४०-०० रुपया वाषिक । 


पुस्तक प्राप्ति स्थान -- 
श्री रामलाल कपूर टस्ट 
 बहालश्ट, जिखा क्षानीपत (हरयागा) १३१०२९१ 
रामलाल कपुर एण्ड संघ, २५६९६ नई सड़क, दिल्लौ । 
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